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रा. सवा. 
प्रस्तावना 


सत्‌ सनातन धर्म एवं मानव धर्म नामक यह पुस्तक 
उस सच्चे आधारभूत अविनाशी धर्म की व्याख्या करती है 
जो सभी धर्मों का आधार है। यह पुस्तक परम सन्त पूर्ण 
धघनो सदगुरु वक्त परम दयाल पं. फकीर चन्द जी महाराज 
बे उन सत्सगों का संकलन है जो उन्होंने सन्‌ 968 में 
उज्जेन के मिहस्थ एवं कुम्भ मेले के अवसर पर दिए। 
उन्होंने ने अअने अनुभव के आधार पर यह प्रमाणित कर 
दिया कि सन्‍्तमत या राघास्वामी मत सत्‌ सनातन धर्म से 
भिन्‍न नहों है। उन्होंने इस धर्म को केवल “सनातन धर्मे” 
इसलिए नहीं कहा कि आम लोग, जो अपने आप को 
पनातन धर्मी कहते है, आयंसमाजियों की तरह, कट्टर- 
वादी हैं और केवल मूर्ति-पूजा, देवी-देवताओं की विशेष 
आक्ृतियों की पूजा करने और विशेष रीति-रिवाज और 
ओपचारिक कमं-काण्ड को ही सनातन धर्म समझते हैं। 
यद्यपि मूर्ति-पूजा का लक्ष्य भो उसी परम तत्वाधार मालिक- 
27 इल परात्पर ब्रह्म का अनुभव करना है जो इस जगत्‌ 
के कण-कण में व्याप्त है और इस जगत्‌ से परे भी है, 
तथापि जनसाधारण मूर्ति-पूजा को केवल माध्यम न समझ 
कर उसे लक्ष्य ही मानते हैं। पूजा साधन है, साध्य 
नहीं । कर्मे-काण्ड भी साधन है, साध्य नहीं। इसी 
प्रकार, देवी-देवता उस ब्रह्म की हों शक्तियाँ हैं जो सर्वाधार 


( ]) 


.. चं 


सर्बाधार ही वास्तविक और सत्यधर्म है। इसलिए 
बह पर हे शब्द की व्याख्या करना, नितात 


आवश्यक है । 


साधारणतया लोग धर्म को सम्प्रदाय, फिरका या। 
सामाजिक सदाचार मानते हैं। धर्म को प्रायः उन अच्छे 
कर्मों के साथ जोड़ दिया जाता है जिनके करने से स्वर्क को 
प्राप्ति की आशा की जाती है। दान देना, सकाव्रत चलाना, 
अस्तपताल खोलना, धर्मशाला बनवावा आदि पुण्य७ कर मों को 
ही धर्म माना जाता है। इसी प्रकार माता पिता की से वा, 
पृहस्थ का पान करना, ब्रद्मचयें पालन आदि को भी : धर्म, 
माना जाता है। इन कर्मों के पालन का लक्ष्य ईश्वर-प्राप्ति 
एवं मोक्ष है। वास्तव में इन सभी कर्मों का आध्रार सत्‌! 
है। धर्म-कर्म, नियम और व्यवहार मनुष्य को अनुशासन 
अदान करते हैं ओर उसी अनशासन-प्राप्त अनुभव द्वारा 
मनुष्य सत्‌, सर्वाधार, परात्तर ब्रह्म एवं परम पुरुष को 
प्राप्त होता है । - 


धर्म शब्द धारण एवं धारण करने की क्रिया से 
निकला है। धारण उसको ही किया जाता है जो आधार 
होता है। इस जगत्‌ का संचालन सर्वाधार, मालिक-ए-कुल, 
परात्पर पुरुष की तीन शक्तियाँ करती हैं जिन्हें श्रह्मा, विष्ण 
ओोर शिव कहा जाता है। उस सर्वाधार को ही गुरु या 
तदुयुरु माना गया है। सनातन धर्म में भी कहा गया है : 


“गुरदेंवी जगद्‌ ्याप्तमू, ब्रह्मा विष्ण शिवात्मकम । 
तस्मे श्री गुरुवे नम: ॥? 50७58 


इसी को सन्तमत में चोथा पद कहा प्या है। ऋग्वेद 
(29) 


में भी ओंकार के चार पद मामे गये हैं। यह चारों पद ञअ', 
'उ; 'म' तथा बिन्दु हैं। “अ” कार ब्रह्मा है, 'उ' कार 
किंष्णु है, 'म'कार शिव है तथा बिन्दु इन तीनों से परे परम 
पद एवं विशुद्ध शब्द है। क्योंकि मनुष्य को पूर्णबरह्य का 
अंश भाना गया है, इसलिए मनृष्य या मानव की हस्ती के 
चार पद शरीर, मन, आत्मा ओर विशुद्ध आत्मा एवं सुरत 
स्वीकार किए गये हैं। इतलिए हो तो मनुष्य की पूर्णता 
को प्राप्ति के चार साधन अं, काम, धर्म तथा मोक्ष माने 
गए हैं। परशदयाल जी महाराज ने सन्‍्तमत के चार पदों 
की व्याख्या अपने अनुभव के आधार पर की है और उनका 
दृष्टिकोण सत्‌ सनातन धर्म और उस मानव धर्म से मेल 
खाता है, जिन्हें ऋषियों ने वेदों और उपंनिषदों में बिस्तार- 
पूर्व प्रस्तुत किया है। वेदों में प्रतिपादित यज्ञ, दान, तथः 
कम, सन्‍्तमत की दृष्टि से भी मांनव की पूर्णता को निखारने 
के साधन हैं। परमदयाल जो महाराज ने बिना वेदों तया 
उपनिषदों के अध्ययन के और बिना संस्कृत के ज्ञान के 
जिस सच्चाई! का इस पुस्तक में निरूपण किया है, वह 
यथार्थ है, क्योंकि यह यथार्थंता ऋषियों तथा सन्‍्तों की दृष्टि 
से मेल खाता है, इसलिए सत्सनातनधम एवं सन्तमत के 
द्वारा निकाले गये निष्कर्ष सत्य एवं परम सत्य हैं। जब दो 
व्यक्तियों का किसी वस्तु के प्रति अनुभव परस्पर विरोधी 
न होते हुए, मेल खाता है, तो वे दोनों यथार्थ सत्य का 
निरूपण कर रहे होते हैं। यदि उनमें से एक का अनुभव दूसरे 
से मेल नहीं खाता तो उनमें से एक यथार्थ भर दूसरा 
अयथार्थ होगा। यही कारण है. कि परमदयाल जी महाराज 
ने सन्‍्तमार्ग पर चलकर बता दिया कि संतमत और सनातन- 
धरम एक हैं। 


मानव हस जगत में सर्वश्रेष्ठ और पर्ण है। मंत 
में भी मानव के चोले में परम सन्त को, देवताओं . 
ईश्वर से भी श्रेष: माना गया है। अत: परमदयाल 
महाराज ने सत्‌ सनातन धर्म को सत्‌ मानव धर्म कहा हे 
पाठक स्वयं इस पुस्तक के अध्ययन से अनुभव १ । 
सनन्‍्तमत ओर सनातन धरम में भेद मानना एक बड़ी 


होगी। दाता दयाल जी महाराज ने ठीक ही कहा है 3 


राधास्वामी सद्‌गुरु आए, भेद दिया प्रा प्रा। 
जो कोई भेद भाव को मेटे, सत्तगुरु का सेवक प्रा ॥ 


इस पुस्तक का पहला ओर दूसरा संस्करण स्वर्गीय 
श्रो देवोचरण मित्तल, सहायक सम्पादक, तथा परमसन्त 
नन्‍्दू भाई जी महाराज प्रकाशक और सम्पादक द्वारा 
प्रकाशित हुआ था। दूसरा संस्करण 973 में प्रकाशित 
हुआ था। उसके प्राक्कथन में भी यह बता दिया गया था 
कि इस पुस्तक का जन्म 968 में उज्जैन कुम्भ के अवसर 
पर हुआ। कुछ प्रेमो भाईयों ने महाराज जी को उज्जन 
चलने के लिए आग्रह किया था। महाराज जी वहां 
पधारे । वहां चारों ओर से साधु सम्प्रदाय “सनातन धर्म 
की जय” के नारे लगा रहे थे। इसका प्रभाव महाराज 
जी के मस्तिष्क पर पड़ा और फिर इसी सनातन धर्म को 
ले कर वहां आठ दिन लगातार सत्संग कराया । 


सनातन धमं की असलियत को न जानने के कारण ही 


सनातन धर्म में भिन-२ शाखाएँ बनी हुई हैं, उनमें डे 
ईर्ष्या तथा द्वेष है। अत: परमदयाल जी महू राज 


(49) 


सनातनधमम के मूलतत्त्व को बतलाते हुए, विस्तारपव॑क 
स्पष्ट ब्वाख्या की है ओर सब धर्मों का मूल एक ही सिद्ध 
किया है। परमदयाल जी ने बताया कि सनन्‍्तमत या 
राधास्वामी मत की शिक्षा भी वही है जा सनातनधर्म की 
है। अन्तर यदि है तो केवन शब्दों तथा वर्गन शैलों 
का है। 


महाराज जी ने अपने इन सत्संगों में शारीरिक, 
मानसिक तथा घरेलु रूप से अपने ही जीवन की कई मिसालें 
दे दे कर मनृष्य जोवन को सुखी रखने के लिए सुगम उपाय 
तथा साधन प्रस्तुत किए हैं ओर मोक्ष के अभिलाषियों का 
भी मार्ग दर्शन किया है। 


इस दृष्टि से यह पुस्तक धाभिक प्रेमियों के लिए चाहे 
किसी भी धरम के अनुयायी न्‍यो न हों बड़ी कायोवी ओर 
सनन्‍्मागे दिखाने वाली है। महाराज जी की शिक्षा पर 
चलने ते जांपको अपने धर्म का सही ज्ञान हो जायेगा। 
अतः महाशज जी की यह पुस्तक एक अनुपम ग्रन्थ है ओर 
प्रत्येक घर्मावलम्बी के पढ़ने योग्य है। इस पुस्तक को 
जनता ने बहुत पसन्द किया और इसके दोनों संस्करण 
सप्राप्त हो गये। जिज्ञासु सत्संगियों की मांग पर इस 
पुस्तक को फिर से प्रकाशित किया जा रहा है । 


परमदयाल जी के सत्संगों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत 
किया गया है। उनके जैसा सत्य का अवतार सन्त इस 
युग में दिखाई नहीं देता । उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव तथा 
पज्य पिता को भी बेधड़क सच्चाई बयान की। उन्होंने 
दाता को कह दिया था कि यदि शधास्वामीधाम में 


( ०») 


.. 


बेईमामी का पैसा लगाया जायेगा तो धाम उजड़ 


इसी प्रकार उन्होंने पिता को भी एक बार कह दिया कि । 
उनके धर खाना नहों खायेंगे, क्योंकि वह रिशवत के है 
घर ले आते ये। उनका सारा जीवन नोचे दिए गए बाद 


पर ही चला :-- 


“सांच बरोबर तप नहीं झूठ बरोबर पाप । 
जाके द्वृदय सांच है, वा के हृदय आप |” 


मानव दयाल 


6 ) 


भूमिका 


ऐ मुकहस! सतगुरु नूरानीः यजदानी* हैतू। 
नूर४ का है देवता, रूहानी हक्‍कानी* है तू॥ 
हादई राहे हकीकत*, रास्तों से बाखबर। 
रहनुमा सच्चा है तू, रख हमको धर्म की राह पर ॥ 
तू उधर ले चल जिधर, राहत मिले फरहत मिले। 
दूर रख उस राह से, जिस राह से कुल्फत* मिले॥ 
पाप का टेड़ा है रस्ता, उससे हमको दूर रख। 
धर्म के रास्ते को रोशन, करके चल पुरनूर रख ॥ 
हम शनाख्वाः होंगे, मदहत* सरा होंगे सभी। 
होके ममनूृप्रें४ करम इज्जत करेंगे जोते जी ॥ 


(महर्षि शिव) 


मैंने उज्जेन में कुम्म के अवसर पर सत सनातन धर्म या सत 
मानव धर्म पर जो कुछ कहा वह कंसे कहा ? किस सिद्धान्त के आधार 
पर कहा ? जो कुछ मैंने कहा यह मेरा अथना नहीं है। यह सब उन 
महान पुरुषों का कहना है जो ब्रह्म मय थे, जो शब्दब्रह्म और पारब्रह्म 
अथ-(१) पवित्र (२) प्रकाश स्वरूप (३) कूटस्थ, अकाल लिजञ्ञ 


स्वरूप (४) प्रकाश (५) शब्द स्वरूप, सत्स्वरूप (६) सतमार्ग बताने 
वाला (:) कष्ट (८) प्रशशा करने वाले (६) कृतज्ञ । 


बन 


. 


में रहने वाले थे अथवा उप्के रूप थे। दातादयाल (महा शि 
इस हाब्द में यदि ध्यान से पढ़ो तो ज्ञात होगा कि यह प्रार्थना ) के 
से की गई है जो प्रकाश स्वरूप और कुटस्थ (यजदानी) है, .. 'र 
महापुरुष इस सपक्षार में आये वह अपने अपने समयानुसार मनु् पैने 
को धर्म के मार्ग पर चला गये या शिक्षा दे गये चू कि वह स्वय उजाति 
स्वरूप और कूटस्थ अवस्था में थे। (यही इस छब्द में है, "गे 
पाप का टेड़ा है रस्ता, इससे हमको दूर रख । 
धर्म के रस्ते को रोशन, करके चल पुरनूर रख ॥॥ 
जितने भी प्रकाश स्वरूप और निज स्वरूप (कूटस्थ) अवस्था मे 
रहने वाले महापुरुष अपने अपने समय में हुए उन्होंने समय के अन- 
सार संसार को धर्म का मार्ग दिखाया । दाता दयाल महर्षि शिवश्रत 
लाल की आज्ञा से अपने आपको, जहां तक हो सका प्रकाश स्वरूप 
ओर यजदानी (कूटस्थ) अवस्था में रहने का यत्न किया । यद्यपि 
खेद है कि मेरे प्रालब्ध कर्मो' के अनुसार गिरावटें आती रही हैं और 
वह गिरावटें केवल संवार की आशाओं, जीवन को आवरयक्रताओं 
के कारण थीं मगर कोशिश अवश्य की कि निष्काम रहूँ, निष्पक्ष रह, 
सत्यश्रिय रहूँ । इसलिये मैंने अअनी नीयत से, चू कि मेरे जिम्मे निवन 
अबल और अन्नानियों की सहायता करना और जगत कल्याण का 
काम था, मैंने बड़े साहम और निर्भयता से इस कुम्भ के अवसर पर, 
वह सच्त्रा धर्म जिस पर चलने से हम प्रकाश स्वरूप और यजदानी 
(कूटस्थ) हो सकते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं,वर्णत 
किया है । सम्भत्र है मेरे शब्दों से या वर्णन शैली से किसी पथ वाले 
को या दुनियांदारों को ठेस पहुँचे मगर मेरी नीयत कदापि किसी के 
चित्त को दुखाने को नहीं है । मैंने सच्चे धर्म की व्याख्या की है। अब 
भो कहता हूँ कि जब तक मातव वंश, धामिक लोग और हुकूमत इन 
सिद्धान्तों पर नहीं चलेगी वह अबना जीवन सुश्र शान्ति से व्यतीत 
नहीं कर सकती । 


८] ॥ शिव ॥ 


।। सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥  [ € 


मैं अपनी आत्मा से पूछना हूँ कि वह प्रकाश और सत स्वरूप गुरु 
कौन हो सकता है। नूरानियत ( प्रकाश स्वरूप होना ) और है और 
यजदानियत (कूटस्थ) और हक्‍क्रानियत (सत स्वरूप होना) और है । 

जो मनुष्य अपने आपको रूप रंग, विचार, जिसका नाम माया 
है, उसको छोड़कर केवल प्रकाशमय बन कर अपने अन्तर प्रकाशमय 
होकर रह सकता है वह प्रकाश स्वर रूप (नूरानी) गुरु है मगर याद 
रखना कि यह पुरुष जो केवल प्रकाश रूप (नूरानियत) में ही रहता 
है वह जीव को या मानव जाति को केवल प्रवृति मार्ग के विषय में 
ही बता सकता है | यही कारण है कि हमारे बहुत से ऋषि, आदिमन्‌ 
या अन्य महापुरुष सनातन धर्म के थे और जो प्रकाश स्वरूप थे,उन्हों- 
ने संसार को समय समय पर प्रवृति मार्ग में रहने के लिये अथवा 
अनुकूल बनाने के लिये शिक्षा दी | व्यक्तिगत रूप से भी जीवों की 
सहायता की, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से भी सहायता की | 
प्रकाश स्वरूप बनाने के लिये हिन्दुओं में गायत्री मंत्र और प्राणायाम 
म-त्र हैं। इन मन्त्रों का मन्तव्य यही है कि जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति 
से परे हो । 

सावित्री ज्योति या प्रकाश है, उसका दर्शन करो । वह तुम्हारी 
बुद्धियों का प्रेरक होगा। ऐसा ही अभिप्राय प्राणायाम मन्त्र का है। 
कूटस्थ (यजदानी) गुरु दोनों काम कर सकता है। चू कि मनुष्य की 
सुरत पहिले शरीर से निकलती है, फिर मन के सकलपों से निकलती 
है, फिर प्रकाश में जाती है, फिर प्रकाश से निकल कर शब्दब्रह्म में 
जाती है > तो जो व्यक्ति इन सब श्रेणियों को पार करके दब्द में से 
होता हुआ अनाम, अकाल, परम तत्व तक जाता है वह पूर्ण पुरुष 
कहलाता है। वह जीव को हर प्रकार की राय प्रवृति के लिये भी 
और निवृति के लिये भी दे सकता है। यह काम परम सन्‍्तों का है। 
उनकी श्र॑णी उनसे ऊँगी है जो केवल प्रकाश में रहते हैं अथवा जो 
ब्रह्म मय हुप्े हैं । 


१० ] ॥ शिव ॥ 


मैंने अपना जीवन इस धुन में व्यतीत किया है । अभी के 

पद में लय नहीं हो सका । जाता रहता हूँ । इस अनुभव शि 
बर जो मुझे इस साधन से मिला मैंने अने सत्गुरु दाता व्यात धर 
शिवब्रतलाल जी महाराज जो पूर्ण थे, की आज्ञा से निबल, 
और अज्ञानियों के हित के लिये तथा जगत कल्याण के लिये रे 
निज के आधार पर वर्णत किया है। इस कुम्म के अवसर पे 
फोप्तदी अपने अनुभव के आधार पर. सनातन धर्म या मानव के ; 
के विषय पर बहुत बुद्ध प्रवृत्ति मार्ग और बहुत थोड़ा निवृत्ति मा | 
प्राप्ति के लिये कहा है। 


चूकि यह कलयुग है, इसमें बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। हर एक 
शिक्षित व्यक्ति किसी बातू को तोले बिना मानता नहीं, इसलिये है 
कहता हूँ कि जो व्यक्ति या महापुरुष ब्रह्म मय है, प्रकाश में रहता है, 

हैं कंपे सहायता कर सकता है । नूर या प्रकाश इस संसार की रचना 
करता है। रचता में या रचना को कारण सदा वापतना होतो है। जब 
कभी वाह्म प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ते हैं ,तो चू कि प्रकाश में 
वासना मौजूद रहती है और वासना का अर्थ है सूक्ष्म इच्छा का 
प्राकटय, जिस तरह सूर्य को वासना प्रकाश को फलातरे है, जो किरणें 
सूर्य से निकलती हैं वह सूर्य की वासना हैं, इस तरह बाहरी प्रभाव 
जब उसके दिमाग पर पढ़ते हैं, चाहे वह प्रभाव किसी मनुष्य की 
अपनी वासना के हों या राष्ट्रीय वासना के हों, वह महापुरुष उप् 
वासना की पूर्ति का हल बताता है। इसी नियम के अनुसार मेरे 
दिमाग पर इस वर्तमान भ्ूमण्डल तथा भारतवर्ष की वतंम्ान दशा 
का जो नवशा पड़ा अथवा मेरे प्रकाशमय रूप पर उसका जो प्रभाव 
हुआ इसका इलाज “नुष्य बनो” भरेरे अन्तर से निकला। मैं कोई 
दावा नहीं कर रहा । इसी तरह चू कि भेरे अपने जीवन के अनुभव 
सिद्ध करते हैं कि जहां जहाँ व्यक्तिगत रूप से कोई राय किसी को 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥ [ ११ 


दी, उस राय से और उस पर आचरण करने से दूसरों को लाभ 
पहुँचा, इसलिये अपने अनुभव को गलत नहीं कहता । 


वह गुरु जो प्रकाशमय है वह केवल दीनता, प्रेम आदि जैसा कि 
पन्‍्थों या सम्प्रदायों में है, की ही शिक्षा नहीं देता । 


देश की या मनुष्य की परिस्थितियाँ भिन्‍न भिन्न होती हैं। कहीं 
किसी अज्ञननी, निबंन की सन्तुष्टि के लिये फूर्जी बात भी कहनी पड़ती 
है, लड़ाई भी करनी पंडती है । इसलिये जो महापुरुष प्रकाशमय होते 
हैं उनको अवतार कहते हैं। यह आवश्यकता के समय तलवार उठाना 
साम, दाम, दन्‍्ड और भेद से काम लेने का भी आदेश देते हैं। इस 
ख्याल से मैंने अपने कत्त व्य पालन के लिग्रे. एटम बम बनाने, राज- 
नीतिक रूप से हुकूमत को नम पालिसी न रखने और इस तत्व को 
जो राक्षसी है, स्वार्थी है, को प्र म व शिक्षा से ठीक करने या राय 
देने के साथ ही यदि वह न सुधरें तो सख्ती करने का भी अपनी 
पुस्तकों में संकेत किया है। मगर जो गुरु सतस्वरूप होते हैं वह केवल 
परमार्थ और आध्यात्म का ही अधिकतर काम करते हैं। मेरे जिम्मे 
चू कि जगत कल्याण का काम भी सोंधा गया है. इसलिये मैंने प्रवृति 
और निवृति दोनों मार्गों पर सन्त सत्गुरु वक्त की हैसियत से संकेत 
किया है कि घरेलू. राष्ट्रीय और व्यक्तिगत रूप से क्या करना चाहिये । 


यह एक गूढ़ रहस्य है जिसको सर्व साधररण लोग समझ नहीं 
सकते | सबसे अधिक कठिनता यह है कि उसका समझाना अत्यन्त 
कठिन है, जब तक दूसरा आदमी उसे समझने के योग्य न हो । जिस 
तरह डाक्टर किपी रोगी को देखकर कोई दवा बताता है, यदि रोगी 
पूछे कि तूने यह दवा क्‍यों ओर कंसे बताई तो क्या कोई डाक्टर 
समझा सकता है या वह रोगी समझ . सकता है ? नहीं । इसलिये 


प्राचीन काल में जो महापुरुष प्रकाशमय थे वह समय समय के अनु- 
सार शिक्षा दे गये । 


हि 


१२ ] ॥ हिव ॥ 


सब को इनकी आज्ञा मानने का आदेश था। इसलिये सनन्‍्तों के 
मार्ग में कहा है :-- 
गुरु जो कहें सो हित कर मान । 
गुरु जो कहें सो चित धर ध्यान ॥ 
मुझे कोई विशेष आवश्यक्रता न थी कि मैं इस कुम्म के अवसर 
पर व्याख्या से काम लेता । केवल इमलिये व्याख्या की कि इस समय 
सब बुद्धिमान हर बात को सोचते है व स्पष्टीकरण चाहते हैं। थोड़ा 
विचार करो कि मैं वर्षो से कह रहा हूँ कि डेमोकरेसी का वतंमान 
चुनाव सिस्टम मीठा विष है। क्या किसी ने सुना ? नहीं । अब्र देखो 
अमरीका में कंनेडी को गोली मारी गई और उसके भाई को भी गोली 
मारी गई। एक नीग्रो केटीडर मार्टिन लूथरकिंग को भी गोली मारो 
गई | यह घटतायें अभी बड़े बड़े आदमियों की हैं। इस चुनाव 
सिस्टम के कारण हर गाँव, हर घर में जो प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं 
अथवा आगे होंगे तब फिर यह बुद्धिमान ईसे सोचने को विवश हो 
जायेंगे। यह उदाहरण मैं उस अनुभव के आधार पर दे रहा हूँ जो 
मुझे इस प्रकाश (नूर) का साधन करते हुए हुआ कि वतंमान चुनाव 
सिस्टम मीठा विष है। दाता दयाल का शब्द है :-- 
सुनते नहीं हैं गाफिल हरगिजु मेरा कलाम । 
बेदार होके कहता हूँ ताबीर ख्वाब की ॥ 


मैंने इस शब्द की व्यार्या देहली में वैज्ञानिक ढंग पर की है। 


किसी समय प्रकाशित होगी । मैं सत सनातन धर्म और सत मानव 
धर्म की भूमिका लिख रहा हूँ। मैं विद्वात नहीं हैँ। अपने टूटे फुटे 
शब्दों में अपना भाव प्रगट कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि लातों के 
भूत बातों से नहीं मानते | यदि मानव जाति न संभली तो काल ओर 
माया का डंडा बरसेगा। फिर क्या होगा-- 


अब पदछिताये क्‍या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत । 


। सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म | [ १३ 

संसार ने कभी किसी जीवित पुरुष को कदर नहीं की । मरने के 
पीछे उसकी समाधियाँ बनाते हैं और फिर उन महापुरुषों तथा गुरुओं 
की कही हुई बाणियों पर विचार करते हैं और आचरण करने का 
यत्न करते हैं,मगर संसार वालों को यह ज्ञान नहीं. कि जो प्रकाशमय 
था ब्रह्ममय महापुरुष होते हैं,,नके वचन जिस समय उन्होंने कहे उस 
समय की परिस्थिति के अनुप्तार होते थे। उस समय जो उन्होंने कहा 
ठीक था । कुछ समय के बाद उनके वचन जो प्रवृति मार्ग के लिये 
होते थे, लाभदायक नहीं होते । तुम खुलती आंखों से देखो । महात्मा 
गाँधी जिनको मैं पूर्ण रूप से ब्रह्ममय -का प्रकाशमय हुआ नहीं 
मानता,मगर बहुत हद तक वह प्रकाशहूप होने के निकट थे । क््रोंकि 
प्रकाशरूप होने या प्रकाश हप बनने से पहिले या बनने के लिये एकाग्र 
चित होना आवश्यक होता है । यह उनकी एकाग्रता राम पर विश्वास 
ओर प्रेम के कारण थो। उन्होंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
असहयोग ( (/शं। 0500८04०॥०6 ), हड़तालें, मरणब्रत का क्रम 
चालू किया,जो उस समय आवश्यक था| जब उद्देश्य पूरा हो गया 
तो वह कह गये कि अब कांग्रेस को समाप्त कर दो और नई समाज 
(जमात) बना लो क्या कांग्रेस ने आज्ञा पालन की ? अब तुम लाख 
महात्मा गांधी की वर्ष गांठ (8॥॥7ए९४5७79) मनाते फिरो, देश में 
शान्ति नहीं आ सकती । इसलिगमे मैं संत मत या राधास्वामी मत का 
या अध्यात्म मत का मानने वाला हूँ। जिस मत में वह पवित्र 
विभूति जिसने इसकी नींव या राधास्वामी मत की नींव डाली, साफ्‌ 
कह गये :-- 


वक्त गुद बिन काज न सरई । 


: यह सिद्धान्त जहां अध्यात्म के दृष्टिकोण से ठीक है वहां यही 
सिद्धान्त प्रवृति मार्ग में मी है। सोचो क्या अब पुराने धामिक नियम 
इस समय अमल (आचरण) में लाये जा सकते हैं ? 


१४ ] ॥ छिव ॥ 


इसी बीच मा० मोहन लाल ने प्रश्न किया कि आपने सतगुर 
को दाता दयाल (महपि शिव) के वचन के अनुसार तीन रूप में कहा 


है :- 
नूरासी (प्रकाशमय), हक्कानी (हाव्द स्वरूप या मत स्वरूप) और 
यजदानी (कूटस्थ) | दया करके इनकी व्याख्या कीजिये । 


प्रकाशमय उस सुरत को कहते हैं जो प्रकाश रूप होकर रह 
सकती है। यह ब्रह्म देश है। हकक्‍्क्रानी, जो सुरत शब्द में का है 
वह पुरुष हक्कानी (सत स्वरूप) होता है। चू कि इस दुनियाँ में जो 
आधार है सम्पूर्ण रचना का, वह शब्द है, इसलिये वह हक (प्तत) 
है । यजदानी निज स्वरूप है, अकाल पुरुष है, अनाम गति है, हां 
झुप्त प्रकाश ओर शब्द दोनों को छोड़ कर निज स्वरूप में लय हों 
जाती है। मैं अभी तक यजदानी नहीं हुआ । यद्यपि थोड़ा बहुत अनु- 
भव इसका है। शायद इसलिये नहीं हो सका कि कुदरत ने या मौज 
ने मुझ्त से यह काम अभी लेना है। इसलिये प्रकाश रूप होने के अनु- 
भव के आधार पर कहता हूं कि प्रकाश का काम फैलना ओर रचना 
करना है। इस आधार पर जगत कल्याण के लिये और राजनैतिक 
दृष्टि से कहता हंं कि वर्तमान चुताव सिस्टम समाप्त किया जाय। 
दु्ो-देश से वोटों द्वारा योग्य व्यक्ति चुने जांय । कोई पार्टी न हो। 
पार्टी केवल एक हो । उसका कोई नाम रक्‍्खो, जो देश में समृद्धि, 
शान्ति, रक्षा के सिद्धान्त को रखती हुई काम करे । वहां किसी एक 
: पार्टो या धर्म का भी रुपाल न हो। जो विजयी होते जाँय वह सब 
एक पार्टी के गिने जांय । इनके विरोध में केवल वह लोग हों जो 
काश का साधन करते हों। यदि वह अपने अनु भत्र से- मम्नसिक 
विज्ञान को समझते हों तो वह विशेष विशेष कानून नो हुकुमत बनाये 
और वह उसका परिणाम बुरा सभझें तो उप्र कानूत के पास करने में 
दोव!रा सोच विचार किया जावे। - 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धम॥ [ १५ 


यह प्रकाश स्वरूप सच्चे सन्‍्तों या साधुओं का समुदाय शासन को 
विश्वास दिलाये कि क्या परिणाम उनके इस कथन का होगा। 
सोचता हूँ कि फक्कीर ! तेरी बात को कौन मानेगा। माने या न माने 
यह मेरा ख्याल उन प्रकाश स्वरूप ऋषियों के सिद्धान्त के अनुमार 
है,जो प्राचीन काल में उन्होंने शासन के लिये प्रचलित किये थे । वह 
यही था कि राजा लोग ऋषियों के आधीन रहते थे और हर काम में 
उनकी राय ली जाती थी। राजधर्म भो ऋषियों का बनाया हुआ 


था जिस तरह चाणक्य ऋषे की राय पर चन्द्रगुप्त सम्राट काम 
करता था । 


उन प्रकाश के साधकों की छांट कम की जाय, इसका निर्णय संत 
ओर साधुओं का ग्रूप (समुदाय) कर सकता है मगर यह वह साधु 
या सन्त नहीं जो किसी पन्‍्थ या सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखते हों अथवा 
किसी विशेष सम्प्रदाय के गद्दीगति हों । मौज ने विश्वघम-सोसकइटी 
(५४०४6 ॥२०॥४४९४०७$ $०टांट9) विश्व में स्थापित की-है जिसके 
सस्‍्थापक श्रो सुशाल कुमार मुनि और प्रेभीडेन्ट सन्त कृपाल सिह हैं। 
जो सज्जव सचमुच प्रकाश स्वरूप हैं ओर प्रकाश की साघन-करते-हैं 
तो उनको आगे आना चाहिये मगर जो वतंमान मलत -मुरुइज्म है 
जिममें प्रकाश का साधन नहीं है केवल गुरु पशुता है +छन्तको-इस 
विरोधी (097०आ60) पार्टी में नहीं. बमना- ऋहिये। मैंने इस 
सच्चे गुरुइज्म और सार भेद, सच्चा ज्ञान इप कुम्भ के अवश्तर पर 
जोरदार शब्दों में प्रकट किया,ताकि पब्लिक और गुरुओं का का 
हो सके । इस अनुभव के आधार पर शासन और पब्लिक चले तो 
मुझे दावा है कि देश का सुधार हो सकता है। प्रकाश के साबन से 
जो कुछ मुझे अनुभव हुआ,उसके आधार पर मैंने बहुत कुछ इस कुम्भ 
के अवसर पर कहा है। घरेलू जीवन और श्रेष्ठ सनन्‍्तान पंढा करने 
के तरीके विवरण सहित वर्णन किये हैं । 


१६ ] ॥ हिव ॥४ 


। 
हस कुम्म के अवसर $श अनेक विचारधारा वाले झिनन भिन्‍न 
मठों में विद्यमान थे । कहीं कोई साधु कांटों पर लेटा था, कोइ कहीं 
एक टांग के बल पर खड़ा था। कोई आना सिर भूमि पर गाढ़े खड़ा 
था। कहीं नागा स्त्री का दर्शंत दिखाया जाता था। कहीं श्प्तली ला 
होती थी। अभिप्राय यह है कि सनातन धर्म की अनेक विचारधारा 
वाले मोजूद थे । 


सोचता हूँ कि यह अनेक प्रकार को विचारधारा वालों ने किसी 
विशेष उहं श्य के लिये यह सब तरीके जो. बताये, क्या यह गलत हैं ? 
मेरे विचार में गलत तो नहीं, किन्तु अपूर्ण हैं, अधूरे हैं। इनके चलाने 
वाले केवल वह महापुरुष हुए हैं जो अपने अन्तर प्रकाश (नूर) को 
देखते थे और उस प्रकाश को देखने के कारण वह गुरु कहलाये। 
चू कि प्रकाश (नूर) कई प्रकार का होता है इसलिये जैसा जैसा प्रकाश 
जिस जिसने अपने अन्तर में देखा, उस प्रकाश के प्रभाव से उन्होंने 
कहीं शारोरिक सुश्र के लिये, कहीं मानसिक सुत्र के लिये, कहीं 
बात्मिक सुख के लिये लोगों के प्राकृतिक स्वभाव तथा देश, काल 
ओर वस्तु को दृष्टि में रखकर विभिन्‍न मार्ग निकाले । मैं समझाने के 
लिये इन प्रकाश स्वरूप गुरुओं को चार प्रकार के नियत करता हूँ । 


(१) सबल ब्रह्म के साधक अर्थात उस प्रकाश के जो दरोर को 
बलवान रखता है, (१) शुद्ध ब्रह्म में साधन करने वाले, (३) पारब्रह्म 
में साधन करने वाले, (४) शब्दब्रह्म में साधन करने वाले। इनके 
साधन के स्थान सन्त मत में त्रिकरुटो, सुन्त, महासुन्न, भेवरगुफा और 
सतलोक कहलाते हैं । प्रकाश (नूर) एक शक्ति ( थ629) है। जिन 
व्यक्तियों ने अपने अन्तर ब्रह्म में साधन किया, स्वाभाविक रूप से 
उनके अन्तर वह उपाय या सुझाव जिससे शारीरिक अवस्था ठीक रह 
सक, का ज्ञान हुआ। वह उन्होंने बताया । क्यों ? क्‍योंकि यह प्रकाश 
जब शरीर में आता है तो जो प्रभाव उस प्रकाश का होता है उम्रके 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्में ॥ [१७ 


: ब्रभाव से मन बुद्धि, चित अहंकार काम करते हैं, इसी तरह जो इससे 
ऊपर चले गये तो दब्द ब्रह्म का प्रकाश निर्मेल होता है, शान्ति देता 
है, इसलिये योग की विभिन्‍न शाखओं की नींव पड़ी । जिन्होंने पार 
ब्रह्म का साधन किया, उन्होंने आत्मानन्द के प्राप्त करने के भिन्‍न- 
भिन्‍न मार्ग वर्णत किये। यह तीन मार्ग साधारण रूप से प्रचलित हैं, 
इनके कारण मानव जाति ने अपने शारीरिक, मानसिक्‌ औरआत्मिक 
सूख व शान्ति के लिये यत्न किये । यही सत चित -आननन्‍्द कहलाता 
है । संगठित रूप से यहो सनातन धर्म कहलाता है । 


चू कि प्रकाश (नूर) अपना अस्तित्व रखता है और जो वस्तु 
अपना अष्तित्व रखती है उसमें अह' भाव (अपने होने) का विश्वास 
आना स्वाभाविक है। अतः सम्पूर्ण विचारधारा वालों में अह कार 
का आना अनिवायं है, इसलिए सत-चित-आनन्द का सारा खेल 
अहंभाव में है। कोई भी हो सत्‌-चित्‌-आनन्‍्द अर्थात्‌ शारीरिक भान 
वाला, मानसिक भान बोध वाला और आत्मिक बोध वाला ऋहूं ब्रह्म 
से रहित हो. ही नहीं सकता । अब सवाल पैदा होता है कि जो मनुष्य 
इस रचना में एक पूर्ण नमूता है इसने क्यों साधन किया ? क्‍यों यत्न 
क्रिया इन प्रकाश की श्र णियों से गुजरने का ? यह स्वाभाविक बात्त 
है कि जब सुरत किसी एक अवस्था में बहुत समय तक रहती है, उस 
में उस अवस्था का जो आनन्द प्रिलता है वह सम्भवतः नहों रहता । 
एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि देह, मन और आत्मा 
परिवर्तनशील हैं। इसमें परिवर्तन के कारण सुरत या वह वस्तु भो 
इसारे अन्तर है, जो सब की साक्षी है, विवश परिवर्ततशील अवस्था 
से निकलना चाहनो है। इसलिये मनुष्य उन्नति करता हुआ आ रहा 
है और विवशत: घुक अवस्था से दूमरी अवस्था में परिवर्तन करना 
मनुष्य के लिये एक प्राकृतिक विवशता है । मुझे अफसोस है कि दाता 
दयाल (महर्षि शशत्र) का मैंने वह सम्मान नहीं किया जो उनके अनु- 
भव के रुयाल मे होना चाहिये था। इस ऊपर के शंब्द में जो गुर के 


१५ ] ॥: शिव ॥ 


रूप बताये हैं उनके अनुभव की परिपूर्णता को प्रकट करते हैं। आज 
मैं उस प्रविशत्र विभूति को किसी और हदृष्दि से देखता हैँ और 
विवश उनकी आज्ञा के पालन में लगा हुआ हूँ । 


प्रकाश स्वरूप गुरु जो प्रकाश का ही साधन करता है वह पूर्ण 
नहीं है। क्यों ? क्योंकि उन प्तमस्त तदवीरों, तजबीजों या साधनों 
से जो देह, मन; आत्मा को हमेशा के लिये आनन्दमय रखने के लिये 
हैं या जो ह॑ंभ है उनमें अविचल शान्ति नहीं रहती । इसलिये सत- 
स्वरूप (हक्कानी) ग्रेड की अथवा सत लोक. में जाने की आवश्यकता 
महसूस होती है। मनुष्य की सुरत इन शारीरिक, मानसिक और 
आत्मिक मात्त बोध के उपरान्त किसी स्थायी सुख की स्वाभाविक 
रूप से खोज करती है। उस समय संततस्वरूप गुरु सहायता करता 
है। वह कहता है कि सत-चित॑-आनम्द अर्थात्‌ शारीरिक भान, मान- 
सिक भान बोध और आत्मिक बोध जो स्थायी नहीं हैं उनसे ऊँचा 
होजा। उसका नाम है चोथा पद । वह शब्द जिसको नाम कहते हैं 
या. जिसको शब्द ब्रह्म कहते हैं उसमें जाने का आदेश देता है और 
'विधि बतलाता है। ऐसे गुरु सतस्वरूप (हक्कानी) गुरु कहलाते हैं। 
:प्रकाशरूप गुरु को भी ज़ब उनका निज अनुभव हो जाता है; ऐसे गुरु 
की शरण में जाने की विवशता होती है बशतें कि वह अपनी गुरुषायी 
के मान मद और लालच में ही न फंसा रहे।क्योंकि जीवन के अन्तर 
एक कुरेद है, किसी वस्तु की इच्छा है जिसको वह कभी सबल ब्रह्म, 
कभी शब्द ब्रह्म, कभी पारब्रह्म के साधन से पूरी करना चाहता है, 
मगर जब अनुभव विस्तृत हो जाता है तो वह अपने अन्तर कमी मह- 
'सूस करता है ।:इस सत अवस्था के बाद उसके आगे यजदानी गुरु 
की आवैश्यकता होती है। यजदानियत क्‍या है? दायमियत क्या हैं ? 
थह.वह अवस्था है जहां शब्द अनहृद भी समाप्त हो जाता है। फिर 
'केवल निजस्वरूप या परमतत्व रह जाता है जिसमें न रचना, न रचने 
वाला और न सृष्टि अर्थात्‌ जहां किसी प्रकार की रचना नहीं होती । 


॥ सत सनातन धर्म अयवा सत मानव धर्म ॥ [ !६९ 


शब्द तब धरिया नाम । 
शब्द गुप्त तब रहा अनाम ॥ (रा० स्व०) 


यही अवस्था हमारी आदि है और यही अन्त है। हम वहाँ से क्षोभ 
के क्रम में इस शरीर॑ तक आये हैं और फिर अनुभव करते हए वहीं 
वापिस जाते हैं। इसलिये सब गुएओं का दर्जा अपनी अपनी जगह पर 
सम्मौन योग्य है मगर सबसे बड़ा दर्जा यजदानी गुरु का है । वह ग्रुर 
कौन हैं? लोग गलती से मन॒ध्य को जो देहधारी है, गुरु समझते हैं । 
ओर लोग केवल कबीर, राधास्वामी, दाता दयार्श अथवा और किसी 
मनुष्य के नाम का ही ढिढोरा पीटते रहते है। साधारण बुद्धि वाले 
ऐसाही समभने के लिये विव्रश हैं मगर वास्तव में प्रकाशरूय,(नू रानी ) 
सतस्वरूप (हक्कानी)व यजदानी (अकाल या अनाम अवस्था वाला) गुरू 
सबल ब्रह्म या पारब्रह्मय और शब्दब्रह्म है | दूपरे शब्दों में प्रकाश और 
शब्द ही असली गुरु है। वाह्य गुरु जीव को वह साधन, उपाय और 
राय बताता है और अपने हित और रेडोयेशन से दूसरों के जीवन में 
संस्कार से परिवर्तन उत्तन्न करता है क्योंकि वह स्वयं साधन करने 
वाला होता है। 


इसलिये कलियुग में परिवेतनशील जगत में अविचल सुश्ष नहीं 
है । आयु थोड़ी है हवकानी गुरु अर्थात शब्द के साधक गुरुओं को 
इनकी आवश्यकता महसूस हुई ओर उन्होंने सुरत शब्द योग जिसको 


नाम मार्ग भी कहते हैं, उदगति भो कहते हैं, उसको चालू किया। 
यही तुलसीदास ने कहा है-- 


कलि केवल एक नाम अधारा ॥ 
वेद शास्त्र श्रूति मत सारा ॥ 


चूंकि इस परिवर्तनशोल जगत में, जिसको संत काल और माया 
का नेश कहते हैं और शास्त्र त्रिगुणात्मक जगत कहते हैं, स्थायी 


२० ] ॥ शिव ॥ 


हीं है। इसलिये नाम मार्ग चालू किया । इसलिये अविचल 
जद ० दृष्टि से हक्‍कानी (सतस्वरूप) गुरु की महिमा 
है। मैंने इस कुम्भ के अवसर पर वह सुगम उपाय वर्णन किये हैं 
जिसमें उस काल और माया देश में भी सुख और समृद्धि रहे और 
साथ ही इस सुख को भोगता हुआ स्थायी सुख भी प्राप्त कर सके । 


लोक अलोक पाऊं सुखधामा । 
चरण शरण दीजे विश्रामा ॥ 


सुगम से सुगम उपाय, जो मुझको प्रकाश और शब्द के साधन से 
अनुभव में आये, कह दिये । मैं आशा करता हैं कि देश के बड़े बड़े 
बुद्धिमान गुरु, महात्मा, लीडर इस सत मानव धर्म या सत सनातन 
धमं को पढ़ेंगे और सोचंगे । 


फुकीर 


2, 5. 


सत सनातन धम्म 


अथवा 


सत मानव धर्म 


प्रत्येक मनुष्य जो काम करता है उसका कोई न कोई उद्देश्य या प्रयोजन 
होता है । बिना प्रयोजन या गरज के कोई काम नहीं करता । जो बिना प्रयो- 
जन के करता है वह मतवाला है। मैं सत्संग का काम करता हूं। क्‍यों ? 
क्योंकि मैं हूँ ग्राह्यण । छोटी आयु से भगवान या राम या परमात्मा के मिलने 
की उत्कष्ठा रही । इसी में कुछ उन्‍्मत्त हो गया । मौन थी या मेरा कर्म था 
जो मुझको एक दृश्य के सहारे अपने सतगुरु महषि शिवश्नतजाल जी महा- 
राज के चरणों में ले गया । उन्होंने मुके यह संत मत की शिक्षा दी । राधा- 
स्वामी, कबी र, नानक, दादू, पल्ट्ू जितने यह सन्त हुए हैं, सुरत शब्द या शब्द 
योग के अम्यासी थे । ू कि उनकी बाणियों में सब मतों का खण्डन था, मेरे 
दिल को धक्का लगा करता था | तब सन्‌ १९०४ में मैंने प्रण किया था कि 
मैं इस मार्ग पर चलू गा और जो मेरी समझ में आयेगा, मैं संसार को बता 
जाऊगा। 


॥ शिव ॥ 


. चं 
२२ ] 


मैं जो कुख करता हू' किसी पर अहसान नहीं करता । यह भ्रेरा की 
भोग है। मैं यहाँ कुम्म पर आना नहीं चाहता था। आप लोगों में से दाो, 
दर दास आदि ने अपने आप ही इृश्तहार दे दिये । जगह लेली । मैं आगया 
प्रात: जब मैं आया तो बहां उन्होंने कहा--“सनातन धमं की जै !” मैं ४ 
कहता हूँ सनातन धर्म की जे । मैं अपने आपसे पूछता हूँ और दुतियां है 
कहना चाहता हूँ कि सतातन धर्म है क्या ? 


सनातन कहते है सब से पहिला, आदि और धर्म कहते हैं नियम को । 
तो सबसे पहिला धर्म कया हो सकता है ? यह वही धर्म हो सकता है जो 
सबसे पहिले मनुष्य उत्पन्न हुआ था, उसका धर्म था। वही सनातन का धर्म 
हैं | वही सनातन घमं बना । 


अब मैं बीसवीं शताब्दी का मनुष्य हूं । पढ़ा लिखा हूँ । साइंस जानता हूँ। 
सोचता हूँ सबसे पहिला मनुष्य कहाँ से आया ? उसको किसने पैदा किया ? 
मेरे जीबन के अनुभव में आया कि सबसे प्रथम मंनुष्य को उत्पन्न करने वाला ' 
कोई महान पुरुष है । वह कौन हो सकता है ? इसका अनुभव मुभे, हुआ कि 
वह मनुष्य है, उसका शरीर भी है, उसका मन भी है और उसका आत्मा भी 
है। इसका प्रमाण ऐ सत्संगियो ! तुम लोगों से मिला । कौसे ? 


मैं इस क्षेत्र में आया करता हूँ । देवास में पिछली बार मैं जब आया तो 
एक लड़के ने मुके कहा था-बाबा जी ! मैं परीक्षा देने गया । मुभसे प्रइन-पत्र 
हल नहीं होते थे। तब मैंने आप को याद किया, आप प्रगट हुये । आप 
मेरी मेज के नीचे बैठ गये । आप ने मुभसे पर्चा हल करा दिया और १०० 
में से €८ नम्बर मिले । इस बार जब्र आया तो एक लड़का देवास में मेरे 
सामने उपस्थित किथा गया । उसने कहा--बाबा जी ! मेरी टाँग पर पत्थर 
आ पड़ा। उठता नहीं था । टाँग हट गई। दो लड़के साथ थे। उठा नहीं 
सकते थे। आपको याद किया । आप आये । आप ने पत्थर उठाकर फेर 
दिया । ऐ संसार के प्राणियों ! और भारत के घामिक अनुयाइयो ! मैं शाप 
भवंक कहता हूँ कि मैं नहीं गया। न मुझे पता है। फिर कौन गया ? 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥ -[ २३ 


इस फक्रीरचन्द को जो उनके अन्तर में या बाहर में प्रगट हुआ, किसने 
उत्पन्न किया ? अन्तर में प्रगट होने को तो तुम सब जानते हो। सैकड़ों 
आदमी कहते हैं, बाबा स्वप्न में। भी तू आता है, आदि आदि। तो मैं तो 
होता नहीं, इससे धिद्ध हुआ कि मनुष्य के मन में इतनी शक्ति है कि वह्‌ 
अपने संकल्प से एक दूसरी वस्तु को पैदा कर सकता है। इसी प्रकार प्रथम 
पुरुष जो उत्पन्न हुआ यह महान पुरुष है जिसे सन्‍त काल पुरुष कहते हैं । 
शास्त्र सोहं पुरुष कहते है, मुसलमान खुदा कहते हैं। उसने अपने संकल्प से 
या अपनी वासना के अनुसार अपने जैसा एक मनुष्य पैदा किया जिसको हिदू 
शास्त्र आदि मनु कहते हैं। जैसे चुम्बक के साथ लोहे की सुई लगा दो तो 
वह मैगनेटाइज ( 82॥0056 ) या चुम्बकीय शक्ति वाली हो जाती है । 
उसके साथ तीसरी लगा दो, वह मेगनेटाइज हो जायेगी । इसी प्रकार वह 
जो आदि भ्नु पैदा हुआ वह भगवान ने, परमात्मा ने, इस ब्रह्म ने कि पहाड़ 
जिसकी हडिडियाँ हैं, सूर्य चन्द्र जिसके नेत्र हैं, हक्ष जिसके बाल और नदियां 
जिसकी नाड़ियाँ हैं, पैद्रा कियो। शास्त्र उसे विराट पुरुष कहते हैं। उस 
के मन को अव्याकृत, उसकी आत्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं।. वह एक महा- 
पुरुष है। उसके संकल्प, से आदि मनु उत्पन्न हुआ। तो उसके संकल्प में 
क्या वस्त थी ? आसता । उससे मनु उत्वस्न हुआ । मनु की व।सना से फिर 
सनन्‍्तान हुईं। उसकी वासना:से फिर और सन्‍्तान हुई। इस प्रकार इस 
मानव जाति की उत्पत्ति का क्रम चल. निकला। आदि कारण (र२००0- 
९9056 ) क्या है ? आाख़ना | संसार. संकल्पमय है। फिर सनातन. धर्म 
कथा हुआ ? सनातन धर्म है अपनी वासना । वासना मूल कारण है। 


मनुष्य को अपनी वासना को अनुकूल बनाना है, ठीक रखना है, और 
वासना का ठीक रखना ही:सनासम धर्म है। 'शिव संकल्प मस्तु' यह वेद मार्ग 
है। 
. मुझे व्याख्यान देना नहीं आता। क्षमा चाहता हूँ। “सनातन धर्म की 
जै? क्‍यों जै ? सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है? “'शिव संकल्पपस्तु ” 
अपने विचार को, अपने संकल्प को अथवा वासना को ठीक करो। इस 


२४ ] ॥ शित्र ७ 
संकल्प को ठीक कराने के लिये किस शक्ति की आवश्यकता है ? गुरु की 
ज्ञान देने वाले की, संस्कार देमे वाले की । फिर सनातन धर्म क्या है? 
गुर मत, शिव संकल्पमस्तु । जैसा श्याल वेत्षा हाल, ज॑सी मति बसी गति, 
जैसी करनी बसी भरनी । 
अब तुम देखो कि सनातन धर्म वालों ने संस्कार दिये हैं। संस्कार कया 
है ? यह वासना ही तो है। मैं आप सनातन धर्मी हूँ मगर सच्चा है। सना. 
तन धर्म की प्रथम सीढ़ी है 'शिव संकल्पमस्तु'। सनातन धमं की जड़ है 
बासना पर । अब इस संकल्प के अन्तरगत हमारा सारा जीवन है। इस 
को कहते हैं संस्कार विधि | जिस प्रकार के माँ बाप हैं, जिस प्रकार के 
इमके संकल्प है, जिस प्रकार की इच्छायें अथवा वासनांयें हैः उन्हीं के अनु- 
सार उनकी सन्‍्तान होगी । 
भगवान ने या मालिक ने आदि मनु को अपने रूप पर प्रगट किया | जो 
कुछ ब्रह्माण्ड में है, वह अंश रूप में हमारे अन्दर भर दिया। हमारे अन्दर 
ही देवी हैं, देवता हैं, शिव है, विष्णु है, ब्रह्मा है । सब कुछ अन्तर में है अंश 
रूप से | पूर्ण रूप से उस भगवान में हैं। जिस प्रकार के मां बाप के अपने 
विचार हैं, भाव हैं, जैसी आशा हैं, उस कम के अनुसार सन्‍्तान होगी। 
ज॑से जंसे विचार तथा कम हमारे अपने हैं वैसी हमारी सन्तान है। बच्चा 
पंदा करते समय जैसे जैसे संस्कार दिये जाते हैं (या उस समय जैसे बिचार 
माँ बाप के होंगे) वसा वसा प्रभाव सन्‍्तान पर पड़ेगा । इसलिये इस संसार 
में मानव जाति के लिये सनातन धममं में जहाँ ज्ञान है, वहाँ कम की फिलो- 
सफी को मुख्य रक्खा गया है :-- 
कम प्रधान विश्व कर राखा। 
जो जस कीन्ह सु तस फल चाखा ॥ 
मैं बड़ा सत्यप्रिय आदमी हूँ । मैं फुक तो नहीं मार सकता । यदि कुछ 
कर सकता हूँ तो आपको शिवसंकल्प दे सकता हूँ, शुभ भावनायें दे सकता हूँ 
तथा आपका भला चाह सकता हूं। सम्भव है किसी गुरु या महात्मा के पास 
और कुछ हो । मेरे पास नहीं है। क्‍यों ? मेरे जीवन का अनुभव है। तुम 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव घममं । [२५ 


गृहस्थी हो, भोले भाले जीव हो । तुमको असलियत (सार वस्तु) का ज्ञान 
तहीं है। एक: गुरु या महात्मा उठा, उसने दस बीस बातें इधर उधर की 
लगाई और तुमको अपना बार बरदारी का जानवर बनाया । 


दूसरा उठा उसने तुमको जानवर बनाया । मैं फुकीर हूँ। मैं इस संसार 
में इसी लिये आया हूँ। मेरे गुरु ने मुझे कहा था :-- 
तू तो आया नर देही में, घर फूकीर का भेषा | 
दुखी जीव को अंग लगाकर, लेजा गुरु के देसा ॥ 
तीन ताप से जीव दुखी है, निबल भबल अज्ञानी | 
तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी ॥ 
तुम लोग देखते नहीं हो । हम लोग लेक्चर देते हैं। बड़े बड़े आडम्बर 
बनाते हैं । तुमको ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि तुमको अपनी बारबरदारी 
का जानवर बना लेते हैं। क्या कभी किसी महात्मा ने कहा है कि मैं किसी 
के अन्दर नहीं गया । इतिहास के पृष्ठ खोल कर देखो ! यहां एक माई आई 
हुई थी । आज मेरे पास बैठी थी । पिछली बार जब मैं आया, वह कहती 
थी, बावा जी ! मुझे दर्द था। स्वप्न में आप आये और कहा कि अपने द्वार 
में कील ठोक दे, तू ठीक हो जायगी | मैंने ऐसा किया और मैं ठीक हो गई। 
मैंने वह कील द्वार में ठुकी हुई इन्दौर या उज्जैन में देखी थी । मैं तो स्वप्न 
में कहने को गया नहीं । फिर सच्चाई क्‍या है ? तुमको सच्ची बात कहने 
वाला तो मिलता नहीं । यदि मिलता है तो तुम उसकी कदर नहीं करते । 
नाचे गावे तोरे तान। 
दुनियाँ ताका राखे मान ॥ 


सनातन घमम की णौ। मैंने कहा। क्‍यों कहा ? क्योंकि मैं सनातनिष्ट 
हूँ । सनातन धमं क्या कहता है। यह कि आदि मनु,उस आदि कर्त्ता जिसने 
सृष्ट की रचना की, के संकल्प से पैदा हुआ। आदि मनु के संकल्प से या 
वासना से सन्तान पैदा हुई | पहिला संकल्प शक्तिशाली था । मानसिक रचना 
थी। फिर मैथुनी रचना हुई । कर्म का क्रम चल निकला और इस सम्पूर्ण 
जगत के प्राणी इसी कम के चक्र में आये हुए हैं। यही कबीर का कथन है-- 


२६ ] ॥ शिव ॥ 


कम गति टारे नाहि टरी ॥ 
मुनि वशिष्ट से पण्डित ज्ञानी, सोधि के लगन धरी। 
सीता हरन मरन दसरथ को, बन में विपति परी ॥ 
कहाँ वह फंद कहाँ वह पारिधि कहाँ बहू मिरग चरी। 
सीता को हर ले गयो रावन, सोने की लंक जरी॥ 
नोच हाथ हरिचन्द बिकाने, बलि पाताल घरी ॥ 
कोटि गाय नित पुन्य करत नृप, गिरगिट जोनि परी ॥ 
पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपति परी। 
दुर्योधन को गव॑ं घटायो यदु कुल नाश करी ॥ 
राहु केतु व भानु चन्द्रमा, विधि संयोग परी । 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी होके रही ॥ 


अब तुम सोचो ! दुनियाँ में दो मार्ग हो गये । एक मार्ग है इस संस-र 
में सुतमय, आनन्दमय, समृद्धिशाली और स्वस्थ बने रहने का । यह कैसे 
मिलेगा ? तुम्हारे अपने ही कम॑ विचार और वासना से तुमको मिलेगा। 
मुझको जो कुछ मिलता है यह सब मेरे अपने ही कम का फल मिलता है । 
भगवान ने सृष्टि की रचना कर दी। वासना का एक नियम बना दिया। 
मैंते आपको प्रमाण दे दिया कि मेरा कम मेरे साथ है। दिमाग में मेरी अपनी 
जो वासना थी अथवा मेरी स्त्री की, उससे मेरा लड़का उत्पन्न हो गया । 


॥ सत्त सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥। [ २७ 


दूसरा मार्ग है निश्वुति मार्ग जिससे कि हम हस आवागमन के चक्र से 
सदा के सिये बच जांय और इस वक्त में न आयें। संसार के प्राणियों की 
इच्छा नहीं है कि बह इस आवागमन के चक्र से निकल जांय । वह चाहते ही 
नहीं है । मेरे पास कितने ही आदमी आते हैं । कोई पुत्र च।हता है, धन 
चाहता है, व्यापार अच्छा चाहता है। कोई कछ चाहता है कोई कुछ | तो 
जो कुछ जिसको मिलता है वह उसकी अपनी तोब़् इच्छा और उसके अपने 
करें का फल मिलता है , मैं क्‍यों सत्य वात कहता हूँ । कितने ही स्त्री पुरुष 
मेरे पास आये । कम से कम १४० स्त्री होंगी । मेरे जीवन में जिनके परद्रह 
पन्द्रह या बीस बीस वर्ण बाद मेरे प्रशाद से सन्‍्तान हुई। सेठ मोतीलाल 
हन्दौर वाले सामने बेठे हैं + कितने ही वर्षो बाद इनकी स्त्री के बच्चा हुआ 
मगर मेरी लड़की है, उसके विवाह को १३ वर्ष हो गये । मैंने कई बार उस, 
को प्रसाद दिया मगर उसके अभी तक बच्चा नहीं हुआ । सेठ मोतीलाल को 
दिल का रोग था। मैं इसके घर गया | मैंने कहा तू अच्छा है। कुछ नहीं 
होगा । उठ ! यह अच्छा हो गया । मेरी स्त्री दिल के रोग से ६ वर्ष बीमार 
रह कर मर गई । पाँच हजार रुपया उसके इलाज में मैंने खचें किया मगर 
नोरोग न हो सकी । यह क्‍या रहस्य है ? ऐ मानव ! यह रहस्य हैं तेरे 
विश्वास का, तेरे संकल्प का । 


मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ, तुम लाग। को नहीं कहना चाहता । मैं यह 
भाषण किसो समय कल्याण" में छपाना चाहता हूँ ताकि सनातनियों को पता 
लगे कि सनातन धमं है क्या ? कहोगे मैं मृति पूजा का खन्‍्डन करता हूँ । 
| यदि मूरि को भी तुम पूजते हो तो उसमें भी- तुम्हारा संकल्प है। यदि 
तुम्हारा विश्वास हढ़ है वहां भी तुम्हारा काम बन जाथगा । नाम देव को 
विश्वास था कि नाना के हाथ से ठाकुर प्रसाद खाता है। वह था बच्चा । 
उसको यह ज्ञात नहीं था कि नाना भूठठ मूठ ही प्रसाद लगा के आप हड़प 
कर जात्ग है और नाम ठाकुर का लेता है। जब वह बाहर चला गया तो 
उसने उन्हें न्हिलाया, भोग लगाया | वह खाता नहीं था। घ्‌कि उसके 
दिमाग में विश्वास बेठा हुआ था कि ठाकुर खाता है, वह अड़ गया। 


. पै 


ने खा लिया। इससे क्या परिणाम निकला ? यही कि यह सब 
बला करें जे का आह ताज हे एल सब हे भगवान शो 
करता है अरछा करता है। अरछा करता है| बस मेरे पास से प्र सबक ले जाओ | मेरे पास से सबक ले । 
नम संकल्प की है। पुर हि लय पा वशरे लि यह विश्वात कक तह सर कह तल 
करता है अच्छा करता है। जहां तुमने यह विश्वास कर लिया, तुम्हारा 
विश्वास ही तुम्हारे लिये लाभकारी होगा । मैं तुमको सच्चा श्ञान दिये जाता 
हैँ। क्यों ? क्योंकि में संसार में आया ही इसीलिये हूँ । 
तो 'शिव संकल्पमस्तु' सनातन धर्म का सिद्धान्त है। उसके बीच में सब 
से बड़ी बात यह*है जो साधारण आदमी समझ सकते हैं। वह है विश्वास । 
« इसका अनुभव मुझे कैसे हुआ। आप लोगों के कारण ! वें कोई बात कह्‌ 
देता हूँ । तुम मुझ पर विश्वास करते हो । अत: वह बात पूरी हो जाती है। 
मगर ढिढोरा तुम मेरे नाम का पीटते हो कि बाबा ने कर दिया । बाबा ने 
कर दिया । जो कुछ भी है, ऐ मानव ! तेरा अपना विश्वास है। विश्वास भी है, ऐ मानव ! तेरा अपना विश्वास है। विश्वासमभ्‌ 
फलदायकम्‌ | तुम्हारा जी चाहे राम पर॒विश्वास रक्सो अथवा कृष्ण पर चाहे राम पर विश्वास रक्‍्खो अथवा कृष्ण पर 
'रक़लो, चाहे गुरु पर रक्सो चाहे देवी देवता पर रक्खो भगर बुरा न मानना गुरु पर रक्‍्खो चाहे देवी देवता पर रक्खो मगर ब्रा न मानना! 
जो आज देवी को पूजता है, कल हनुमान को पूजता है, तीसरे दिन राम को, 
चौथे दिन गुरु को । धोबी का कुत्ता धर का न घाट का । ऐसे आदमी की 
पुकार कोई नहीं सुनता । “एक पर निश्चय रक्‍्खो। एक ख्याल लो। व पर निश्चय रक्‍्खो। एक र्याल लो । वह 


जो एक है वह संकल्प है। वह तुम्हारा संकल्प ही राम है, कृष्ण है, देवी है ॥ । संकल्प ही राम है, कृष्ण है, देवी है। 
तुम्हारा संकल्प ही गुरु है। हुआ: रब को मर बे पथ 
इस बात का विश्वास मे कैसे पल जात का उश्यास मुझे कैसे हुआ ? कुछ तो मेरे अपने जीवन का विश्वास 
था, कुछ तुम लोगों ने विश्वास करा दिया । मैं कोई बात स्वाभाविक रूप 
से कह देता हूँ । जिनका विश्वास होता है, उनका काम पूरा हो जाता है । 
यश मुझे देते हैं। अभी यह शब्द पढ़ा गया था ;--- 

“कर्म गति टारे नाहि टरी।” 


,. *बीर का कथन है कि कम गति नहीं टरती । मैं जिस स्थिति (7०: 
(07) पर आया, सतगुरु वक्त हैं। समय का गुरु हूँ। समय अनुसार ज्ञात 


न ॥ हिव ॥ 


/ 
| 


॥ सत सनातन छमं अथवा सत पानव धमम ॥ [ २९ 


. दंता है। मैं यह स्पष्ट वर्णन बयों करता हूँ ? क्या इस स्पष्ट वर्णन से मेरी 
हानि नहीं ! मुझे कोई यश नहीं देता ! कोई आकर मंत्ये नहीं टेकता । 
कोई पैसा नहीं देता सिवाय गिने चुने लोगों के जो ज्ञानी हैं। यदि मैं बात 
को पर्दे में रखता, तुम लोगों से पैसे ले जाता, धन ले जाता ओर तुम थुशी 
से देते। जिनके अन्दर मेरा रूप प्रगट होता है--अफ्रीका में, अमरीका में, 
शआदि आदि स्थानों में उन लोगों से बात पंदें में रखकर धन ले जाता, परन्तु 
यह मेरा दुष्कर्म होता | यदि मैं तुमको घोखा देता हूँ तो मैं कम के फल 
से कसी बच सकता हूँ। चूंकि मैं कुकर्म से डरता हूँ अतः मैं सत्यवादी 
आदमी हूँ और स्पष्ट कहता हूँ कि मित्रो ! मैं किसी के अन्दर नहीं जाता। 
कम गति टारी नाहि टरे । 


फिर कर्म की गति कंसे टलेगी ? मैं ब्राह्मण है । सनातनी हूँ | तुम गीता 
भागकत पढ़ते हो। गीता के लेखक भी श्री वेदव्यास और भागवत के लिखने 
वाले भी श्री वेदव्यास । अजु न ने श्री कृष्ण के मुखारविन्द से गीता को 
सुना । भागवत तो यह कहता है कि जब पांचों भाई मरने के लिये गये तो 
युधिष्ठर को भी घंटा या आधघ घंटा को नक॑ के दर्शन करने पड़े और अजु न 
सहदेव और सब के सब नरक में थे । केवल गीता सुन लेने से या रामायण 
का पाठ कर लेने से या बाबा फक्रीर का. भाषण सुन लेने से तुम्हारा बेड़ा 
पार नहीं होगा । मैं इसकी परवाह नहीं करता कि मुझे मानवता मन्दिर 
को कोई पैसा दे । अपना कमाता हूं, अपना मेरा मकान है । तुम लोगों ने 
मुझे बुलाया है। मेरे जिम्मे ड्यूटी है जगत कल्याण की । मैं फकीर बनकर 
आया हूँ। मैं तुम लोगों को सच्चा मार्ग बताग्रे जाता हूँ मगर तुम उन 
लोगों की सुनते हो जो तुम्हारे साथ ४२० करते हैं । उन महात्माओं को तो 
पूजते हो जो यह कहते हैं कि मरते समय तुम्हें सतलोक ले जायेंगे। लीला- 
बती की माता (इन्दौर वाली) यहाँ बैठी हुईं है। इसकी गोद में इसकी कोई 
रिश्तेदार थी, पड़ी थी | जब बह मरी तो वह कहती है कि बाबा फकीर 
(मैं) आया है। वह कहती है--बाबा कहता है कि राम राम न जपो, राघां- 
स्वामी राधास्वामी कहो और मर गई । चार पांच आदभी इन्दौर से मेरे 


३० ] ॥ णिव ॥ 
पास होशियारुआये । मैंने कसम खाई क्रि मैं नहीं गया मगर सच्चे आदमी 
की कोई कदर नहीं करता । जो धोखा देते हैं, अपने डेरे धामों के लिये धन 
बटो रते हैं संसार उनका विश्वासी है | 
सांची बात कबीरा कहे । सब के मन से उतरा रहे ॥ 
दातादयाल महर्षि शिव का एक शब्द मेरे नाम है :-- 
तू फुकीर है मेरे प्यारे, सुन फकीर की बानी । 
साधू कहैं फकीर को भाई, साधु जग सुखदानी ॥ 
मैं फूकीर हूँ । जितना काम करता हूँ, तुम्हारे सुख के लिये करता हूँ । 
क्‍या सुख ? ऐ मानव ! तू राम को पूजता है वह राम तेरे अन्दर रहता है। 
तू कृष्ण को पूजता है वह #ष्ण तेरे अन्दर है। तू ब बा फकीर_ को पूजता को पुजत 
है वह तेरे मन में रहता है मगर तुमको इस बात का ज्ञान नहीं है। इस 
अज्ञान के कारण कोई सनातनी बन गया, कोई आयंसमाजी बन गया, कोई 
दादूपंथी, कोई कबी रपंथी, कोई नानकपंथी, कोई मुसलमान बन गया, कोई 
कुछ बन गया । इस अज्ञान का मतलब यह हुआ कि भारतवपषं में मानव 
जाति विभिन्‍न पंथ और सम्प्रदायों में बंट गई जिसके कारण आपस में भगड़े 
होते हैं और सिर फटते हैं। किसी ने अल्लाहो अकबर कह करके हिन्दुओं 
के ध्िर काटे, किसी ने हर हर महादेव कहकर मुसलमानों के सिर काटे, 
किसी ने सत श्री अकाल कहकर के मुसलमानों के घ्िर काटे। यह क्‍यों 
हुआ ? क्योंकि जीवों को ज्ञान नहीं है । ह इन्सान ! तेरा रक्षक हर सम इन्सान ! तेरा रक्षक हर समय 


तेरे अन्तर है । तेरा रक्षक भी और भक्षक भी । वह कौन है ? वह तेः अन्तर है। तेरा रक्षक भी और भक्षक भी | वह कौत है ? वह तेरा 


अपना ही मन है। अतः इस मन को किसी गुरु के अपंण कर दे। किसी 


प्‌ उसे बचनेसना ताकिवश समझ में आये कि 


गुरु की संगत में जा! उसके बचन सुन ? ताकि तैरी समभ में आये कि 
असलियत क्या है। तुम लोग गृहस्थी हो, नागा (साधु) आते हैं। उदासी 
(साधु) आते हैं। इनके आपस में लट्ठ चलते हैं। फिर तुम भी भौंदू रह 
गये । तुम उनकी बिलाते हो । नाक रिगड़ते हो इनके आगे । मह महात्मा- 
जन लड़कर तुम्हारे सामने अपना नमूना (आदर्श) पेश करते हैं। होश की 
दवा करो । अपने आपको जानो। तुम कौन हो ? तुम उस मालिक परम 


८ 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव घमं ॥ [३१ 


तत्व के अंश हो । उस भगवान ने मनु के द्वारा तुमको पैदा किया है । अपने 
रूप को प्रहिचानो । तुम' मनुष्य हो । 


संसार में दो मार्ग हैं (१) प्रवृति मार्ग (२) निवृति मार्ग। मैंने तुमको 
प्रवृति मागे का पाठ पढ़ा दिया । कम की फिलोस्फी है। अब जो महात्मा 
बनकर आपस में लड़ाई करते हैं, चाहे वह फकीरचन्द है या सनातनी है, या 
उदासी है, तुम उसको महात्मा कहो, मैं मानने को तैयार नहीं। किसी से 
कोई द्वेब नहीं । जो संसार के सम्पूर्ण प्राणियों को अपने जैसा समभता है, 
वह महात्मा है। बह महात्मा नहीं जो सन्‍्यासी बनकर उदासियों से घुणा 
करता है। वह उदासी महात्मा नहीं, जो उदासी बनकर निमंलियों के साथ. 
हंष रखता हैं । सोचो मेरी बात को ! आँखें खोलो ! मैं निर्भय आदमी हैं 
क्योंकि आया इसलिये हूँ । तुमको सुख किसी महात्मा ने फूक मारकर नहीं 
देना है। तुमको सुख तुम्हारे अपने कर्म से मिलना है, तुम्हारी नीयत से 
मिलना है, तुम्हारे अपने आचरण से मिलना है। आगे वही शब्द सुनो:-- 


पर उपकारी जन हितकारी, गुरु के आज्ञाकारी । 
औगन त्यागी गुन के ग्राही, दया भाव चित धारी ॥ 
निज सोधें मन परबो्धें, जीव दोष नहिं दृष्टि । 
अपने भाव में बरतें निसदिन, करें दया की वृष्टि ॥ 


जो पूर्ण महात्मा होता है, वह अपने रूप में आप रहता है। अपना 
उसका रूप क्या है ? जो संकल्प करने की अवस्था से पहिले था | जब फुरना 
हमारे अन्तर में उठती है, हम संकल्प करते हूँ सोचते हैं। दसवें द्वार से 
आगे जो रहता है, वह अपने रूप में रहता है। उसके अच्तर से स्वाभाविक 
रेडियेशन निकलती है। जिस प्रकार एक सुन्दर स्त्री के देखने से एक युवा 
मनुष्य का मन विचलित हो जाता है, चाहे वह स्त्री उप्की तरफ देखती 
तक न हो, इस प्रकार एक सत्पुरुष के दशेन से संसार के अशान्त प्राणियों 
को ठण्डक मिलती है। मिलनी चाहिए बशतें वह अशान्त हों और शान्ति के 
इच्छुक हों । इसलिये सन्‍्तों और महापुरुषों की महिमा है । किन महःपुम्फों 


की 


३२] ॥ शिव ॥ 


की ? जो अपने रूप में स्थित रहते हैं। आत्मस्वरूप में रहते हैं। संत की 
महिमा बड़ी ऊ बी हैं बशर्ते कोई सन्‍त हो । 


मैं उसको राधास्वामी नहीं समभता जो संत होकर सनातनियों को बुरा 

समभता है। जो सन्‍यासी होकर दूसरों को बुरा भला कहता है, वह संत 
नहीं हैं। संत की कोई जाति नहीं कोई ड़ प्रदान लि गद्दी । संत अपने हुये में रहता 
हैं । उसके लिये प्राणी मात्र एक ज॑से होते हैं । उसके लिये प्राणी मात्र एक्र जैसे होते है। उसमें कोई उसमें कोई दोप नहों नहीं 
होता । पापी से पापी को भी वह गले लगाता है. से पापी को भ॑ गाता है । मैं अपने गुरु महाराज की 
बात सुनाता हूँ । लाहोर की बात है। वहाँ कंजरी वेश्या थी । मुसलमानी 
थी । वह सेठ के साथ रहती थी । कभी वह उनके दरबार में आ जाती तो 
उठकर कहते माता जी ! राधास्वामी ! अब बात सोचने वाली है। वह 
वेश्या ! मुसलमानी ! दूसरे के घर में रहती थी। जब वह मिलती तो उसके 
पाँव पर हाथ रखकर कहते माता जी राधास्वामी ! आये समाजी, सनातनी 
ओर हर एक सम्प्रदाय वाले बहुत से आये । सबने कहा महाराज ! हमारे 
घर चलो ! हमारे घर चलो !! वह भी आई । उप्तका जो सेठ था वह भो 
साथ आया । वह कहती है, महाराज ! मैं पापिन हैं। मेरे घर चलो । वह 
कहते हैं अच्छा ! हम इसके घर चलेंगे।” लोगों ने कहा कि आपके पास 
सत्संग के लिये कोई नहीं आयेगा ! उन्होंने कहा क्रि मैं किसी को बुलाने 
जाता नहीं कि सत्संग के लिये आओ ! धोबी के घाट पर मैले कपड़े जाते 
हैं। याद रखना मेरी बात को ! जो कपड़े साफ हैं, वह संत और साधुओं 
के पास क्यों जायेंगे । हम सब में अवगुण हैं| कोई भी अवगुण रहित नहीं। 
मैं हूँ, तुम हो । जो जीव है उसमें जीवपना है। महात्मा हो, संत हो, कोई 
हो जब तक अपने रूप में नहीं हैं, वह देह में आयेगा उसमें किसी न किसी 
कमी का होना अनिवाय॑ है, क्योंकि जीव के सामने सब छा ता आए "बह हित शा जय गो मौजूद होती 
हैं। इसलिये हम लोग, (आदेश है फिसी का अवगूण नहीं देखते ।” फ्रिसी 
की उच्च हृष्टि करने के लिये, किसी हृष्टि से बात कह दी जाती है, यह 
ह्भरी वात है, बरन्‌ मुझे क्या ? जो मरजी हो करता फिरू । भेरे जिम्मे 
ड्यूटी थी मैंने उसे धरा किया। आगे उसी शब्द में आता है :-.. 
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॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धमं ॥ [ ३३ 
मोह मया और छल चतुराई, छोड़ें मूल विकारा । 
पर हित लागी सहज..विरागी, ज्ञान बुद्धि मंडारा ॥ 
दुख कलेश सहें अपने सिर, जीव का करें सुधारा । 
भव दुःख भंजन काम निकंदन, जम से दें छुटकारा ॥ 


यह है फकीर या साधु का काम । वह मनुष्य को उसके संकल्प से जिसमें 


वह फंसा हुआ है, निकालने का प्रयत्न करते हैं । 
यह तुम्हारा दामोदर है, जिसको तुम जानते ही हो, जो इसकी दशा 
थी कि जहाँ इसने अपनी सारी सम्पति लुटवाई। पागल हुआ मेरे पास गया । 
केवल इस ख्याल से कि इसके सशय भ्रम चले जांय, इसको शान्ति मिल जाय, 
बात इसकी समभ में आ जाय | मैंने यह खेल खेला और आपसे कया लेना ? 
इसको कहते हैं :--. 
दुःख कलेश सहें सिर अपने, जीव का करें सुधारा । 

मैं जितना काम करता हूँ, अपनी नीयत से दूसरों के भले की इच्छा 
रखता हैं मगर दूसरे चाहते नहीं । 'तुम लोग संसार के चक्र से तो बचना 
नहीं चाहते तुम तो मुझे भी अपने चक्र में फंसाने की कोशिश करते हो । | 

दुनियां में दो मार्ग हैं--एक संकल्प का मार्ग और दूसरा निःसंकल्प का 
मार्ग । तुम गृहस्थी हो । तुम सब तो निःसंकल्प के मार्ग पर नहीं चल 
सकते । निःसंकल्प-अर्थात्‌ निवृति म!र्ग के खास खास-- 

नानक कोटिन में कोऊं, नारायण जिन चेत । 


.वहुत ही थोड़े आदमी हैं जो आवागवन से बचना चाहते हैं। इस विषय 
पर बाद में कहूँगा । तुम्हारे व्यवहारिक जीवन के लिये बतपता हूँ कि संकल्प 
शुभ करो | यह कम का क्षेत्र है। कर्म के सम्बन्ध में शब्द है :-- 


कर्म गति टारी नाहि टरे। 


है एम कलम जन कक है? फिर एन पक हे आप काल हो देखो कर्म क्‍या है ? कर्म तुम्हारी वासना है। पहिले तुम्हारे अन्दर 
52:20 0 3 या वासना उत्पन्न होती है। फिर तुम जुबान से शब्द निकालते हो 
था फिर तुम्हारा हाथ हिलता है। 


३४ ] ॥ शिव ॥ 


देखो ! स्त्रियाँ बैठी हुई हैं। सुनें ! राम के साथ सीता वन को गई 
वहाँ से रावण हर ले गया। हिन्दू लोग यह कहेंगे कि वह अ वतारी जो 
थे। ठीक है। मैं मान लेता हूँ। मगर कम नो है यह एक तो ब्रहमाण्डो 
(0 परट580 कर्म है। एक हमारा व्यक्तिगत (0/9008!) कम 8 (४५९५4) कर्म है। एक हमारा व्यक्तिगत ([॥0५004|) कम है। 
ही एक) बैपता काम भगत पदता है। गायन वह कम रहे कर 
(बरह्माण्डीय कम) के आधीन रहता है। सीता को रावण क्यों हर ले गया; 
सोता ने घोर पाप किया । वैसे पतिब्रता थी '“वह ,क्या पाप किया ? लक्ष्मण 
उनके साथ गये थे । पुत्र की हैसियत में, भाई की हैसियत में और सेवक 
की हैसियत में । उन्होंने सेवा की । जब मारीच मरने लगा, उसने धोखा 
दिया । हाय लक्ष्मण ! हाय सीता ! तो सीता को सन्देह हुआ क्रि राम पर 
आपत्ति आई है। उसने लक्ष्मण को कहा--लक्ष्मण जाओ ! तुम्हारे भाई पर 
आपत्ति आई है। लक्ष्मण ने कहा कि मुझको मेरे भाई ने कहा थाक़रि 
तुम्हारी रक्षा करू । उन पर कोई आपत्ति नहीं आयेगी तो सीता ने उसको 
ताना मारा क्रि मैं सम% गई, तुम्हारी नीयत खराब है। इसी बुरी नीयत 
से मेरे साथ आये हो | किसी निर्दोष को जो तुम्हारा असली और सच्चा 
हतंषी है तुम उस पर भूठा क्लंक लगाते हो तो तुम पाप से कभी बच नहीं 
सकते । जिसके बाप ने अपना खून सींच-सींचकर पुत्र को पाला है, वह यदि 
अपने अज्ञान से अपने माता-विता का विरोध करता है तो उस लड़के का 
कल्याण नहीं हो सकता | इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस समय बाप बाप 
नहीं रहे, माँ माँ नहीं रही । बेटा बेटा नहीं रहा । स्त्री स्त्री नहीं रही । 
माँ बाप का भी दोष होता है। इसमें भी बाप को बाप बनना नहीं आता । 
मेरे कहने का भाव यह है कि हमको जो कुछ मिलता है हमारे ही कर्मों का 
फल मिलता है। जो मनुष्य किसी के साथ प्रेम करता है, नेकी करता है, 
उप्तके बदले में वह बुराई देता है, उसका बुरा परिणाम होगा । 
कम गति टारी नाहि टरे। 
मुनि वशिष्ठ से पडित ज्ञानी, सोध के लगन घरी । 
सीता हरन, मरन दशरथ का, वन में विपत्ति परी ॥ 


८ 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥ [३५४ 


हा 


यह है कम की गति ! कम है हमारी नीयत ! हमारा भाव ! मैं अपना 
मुह काला करके दुनिया को उपदेश दिया करता हू। जिस घर में कलह 
रहती है, पति नेक है शुद्धात्मा है, स्त्री कलहिनी है. यदि उसको अनुचित 
रूप से तंग करती रहेगी तो वह स्त्री कभी सुखी नहीं होगी । स्त्री भली है, 
पति कलह करता है। वह स्त्री को अनुचित रूप से तंग करता रहेगा तो 
वह कभी सुखी नहीं रहेगा | यह मेरे जीवन के अपने अनुभव हैं । 

मैं फुकीर हूँ। मेरे छोटे भाई राय साहब के तीन बच्चे मैंने पाले । नौ 
वर्ष मेरे पास रहे। वह कमाता था मगर पैसा नहीं देता था। मेरे धर में 
मेरी स्त्री कलह रखती थी। मैं निर्दोप था क्‍योंक्रि मैंसाधुदक्ति का था। 
मेरे लिये सब एक थे। इसमें मैं यह समझता था कि इसको दण्ड मिलेगा । 
जब मेरा मकान बन रहा था, मेरा जमाई आया | कहने लगा मकान ऐसा 
बनाओ कि तुम्हारे दोनों लड़के बराबर-बराबर बांट लें। मैंने कहा कि तुम 
यही घन्य समभो कि एक बच जाय । अन्त में मेरा एक लड़का मर गया । 

यह मेरे जीवन के अनुभव हैं, क्योंकि मेरे जिम्मे ड्यूटी है परोपकार का 
काम । मैं पर हितकारी कैते बन सकता हूँ ? इम तरह कि मैं तुम्हारे हित 
को बात बताता हूँ । जिस घर में बलेश रहती है यह वहाँ हुआ करता है। 
यह माइयां सत्संग में आती हैं। लाख मन्दिर में मत्था टेको, ज्ञान का पाठ 
पढ़ो. तुमको मैंने गीता के पाठ सुनने वाले अजुन का हाल बता दिया। मैं 
आपको सनातन धमम की जड़ बता रहा हूँ। सनातन धर्म केवल यही नहीं 
है कि मन्दिर में जाकर टन टन, टन टन करो । भागवत में लिखा है कि 
द्रोपदी क्यों देह सहित नहीं गई और फिर गई नक॑ में ? इसलिये कि वह . 
अपने मन में दूसरों की अपेक्षा अजुन से अधिक प्रेम करती थी। ऐसे ही 
भीम के विषय में भागवत में लिखा है कि भीम को अपनी गदा का व के विषय में भागवत में लिखा है कि भोम को अपनी गदा का बड़ 
भारी अभिमान भारों अभिमान था, इसलिये नक में गया। अतः जो भी व्यक्ति किसी प्रकार नक में गया। अतः जो भी व्यक्ति किसी प्रकार 
का अपने जे उपने अन्दर अहंकार रखता है उसकी यही दशा होती है है उसकी यही दशा होती है। यह कर्म का 
क्षेत्र है। कर्म के चक्र से कोई नहीं बचा । कहा है :-- 


नर भोगे बारम्बार, अवश्य फल कर्म किये का । 


३६ | ॥ शिव ॥ 


एक जो कहिये राम महाप्रभु, पुरुषोत्तम मर्यादा ॥ 
सरजू घाट जाय जल डूबे, पढ़ रामायण सम्वादा ॥ 
यह सनातन धममं है। गुरु वेदव्यास के आगे मेरा सिर भुकता हैं । 
कितना सच्चा महापुरुष संसार में हुआ है । जो स्वयं ही गीता लिखता 
है। स्वयं ही भागवत की रचना करता है। उसने सत्य कहने में कोई कमी 
नहीं छोड़ी । बिल्कुल निर्भय होकर लिखा है। आप सत्संग में आये हो । 
मैं यही बताता हूँ कि अपने घर्मं को पालो। अपना कर्त्तव्य पालन करो । 
अपने स्वार्थ को छोड़ो । यह चार दिन का जीवन तुमको मिला है। तुम 
धन दोलत की हबिस करते फिरते हो । अपनी नौबत तुम बजाओ मगर 
अपनी नीयत को शुद्ध रक््लो । कबीर का कथन है :-- 
कबीर नौवत आपनी, दिन दस-लेउ बजाय । 
यह पुर पाटन यह गली, ब्रहुरि न देखो आय |। 
यह जीवन मिला है। हमको मिल। है, तुमको भी मिला है । 


उपदेश उसको देना चाहिये जो उपदेश का इच्छुक हो । लोगों को बुलाना 

कि आओ सत्संग में, यह कहाँ लिखा है! यह तो गरज करा सौदा है 
नहाराज ! मुझे पंजाब गववंमेंट ने बुलाया। वहाँ तो मैंने उनको लिखा कि 
४ तुम शासन शक्ति के जौम में हम फक्रीरों पर हकुमत करना चाहते हो।' 
कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। प्यासा कुये के पास आता है। जिनको 
कुछ सीखना है मेरे पास आयें। मैं नहीं आऊंगा। यह लिखा मैंने पंजाब 


गवर्नेमेंट को और यहां महात्माजन, जब मंत्री भा जाते हैं तो हाथ बांधे 
फिरते हैं । 


| सातों शब्द जो बाजते, धर घर होते राग । 
ते मन्दिर खाली पड़े, बेंठन लागे काग॥ 


शा के। बा पर चलानुसार। कूठ भी नहीं है। कहाँ है जीवन का हाल कबीर के केथनानुसार । क्रंठ भी बड़ गा जे कहा को हर । रहा के रकासतनो जद ये है । कहाँ 
जाऊगा मैं ! कहाँ गये नेहरू ! कहाँ गये दातादयाल | 


जायेंगे आप्र 


मम | दुनियाँ स्वप्नवत है। तो “7 +-भीवन है और प्रवृति मार्ग चाहते तक जीवन है और प्रवृति . मार्ग चाहते 
हो तो ८7 को तुंद्ध रकसो । बचन, 


सर 3328:, 85: / कम को शुद्ध रक्खो । नीयत शुद्ध रखो । अपने 
2 एक एि ५3003 


॥ सत सनातन धमं अथवा सत मानव घधम्में ॥ [ ३७ 


धर्म को निभाओं । जो ब्यूटी कुदरत ने तुमको दी है उसको पूरा करो और ने तुमको दी है उसको पूरा करो और 


समझती कि हसने चला जाना है] कि हमने चला जाना है।। 
ऊंचा महल चिनावते, करते होड़म होड़ । 


सुवरण कली ढलावते, गये पलक में छोड़ ॥ 
पांच तत्व का पूतला, मानस घरिआं नाम । 
दिना चार के कारने, फिर फिर रोके ठाम ॥ 
कबीर मन्दिर लाख का, जड़िया हीरा लाल । 
दिना चार का पेखना, बिनस जायगा काल ॥ 
कबीर मरेंगे मर जायेंगे, कोई न लेगा नाम । 
ऊजड़ जाय बसायेंगे, छोड़ बसन्ता गाम ॥ 
मौत बिसारी बावरे, अचरज कीया कौन । 
तन माटी मिल जायगा, ज्यों आटे में नौन ॥। 
जन्म मरन दुख याद कर, कूढ़े काम निवार । 
जिन जिन पंथों चालना, सोई पथ संवार ॥ 
यह है सनातन धर्म ! 'जिन जिन पंथों चालना, सोई पंथ संवार ।! 
लेकर चलता है, कोई किसी मार्ग पर चलता है. न्‍कू कोई कम योग से, कोई 
भक्ति योग से, कोई ज्ञान योग से चलता है। अपना-अपना कर्म करो । 
उसमें सच्चे रहो । कबीर कहते हैं :-- 
जन्म मरन दुख याद कर, कूढ़े काम निवार । 
जिन जिन पंथों चालना, सोई पंथ संवार॥ | * 


हम इस जन्म में कर्म करते हैं । मैं ब्राह्मण हूँ । ज्योतिष जानता हूँ । कम 
फिलोस्फ को मानता हूँ । कई रिश्तेदार व मित्र आदि के जन्म पत्र मैंने 
भेगुसंहिता से निकाले । उनके हालात ठीक निकले । पिछले जन्म में जो 
कुछ किया हुआ है हमको भरना पड़ता है। एक व्यक्ति रघुवीरसिह नाम का 
था। राजपूत था। उसको फोड़ा हो गया । डाक्टरों ने कह दिया कि केसर 
है । वह मेरे यहाँ मानवता मन्दिर में आ गया और वहीं आकर उसकी मृत्यु 


इ्८ ] ॥ शिव ॥ 


हुई। मरने से दो तीन दिन पहिले मैंने उसकी कुण्डली भृगुसंहिता वाले ज्यो- 
तिषी के पास भेजी । वह मेरे परिचित थे । वह वहाँ से मृभे श्रुनाने के लिये 
भोये। उसमें लिखा हुआ था कि यह व्यक्ति पिछले जन्म में साहुकार था 
घाटा पड़ गया | फिर कसी का मुनीम हो गया । 

वह व्यक्ति, जसका वह मुनीम हुआ था, मर गया । उसने चालाकी से 
उसकी सारी सम्पत्ति अपने नाम लिखा लो । अब यह जन्म लेता है। जवानी 
में मर जाता है। वह जो उस सेठ के बच्चे हैं बह इसक॑ रिश्तेदार बनते हैं । 
अब ७०-७४ हजार रुपया छोड़ गया मैं शायद गलती भी मान लेता मगर 
उसमें एक दो पौइन्ट मुक्के मिले। एक तो मेरे बिषय में लिखा था ओर एक 
उसके विषय में कि उसके कुठुम्ब को कोई रिक्तेद्वार उसके बच्चों की संभाल 
करेगा। कोई इसके रिश्तेदारों में से था जो मिलटरी में नौकर था। जब 


जान बूभकर 
हम कर्म और धम्म से अपने 
! आप यहां क्यों भाये हैं ? कहेंगे सत्संग 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धमे ॥ [३६ 


एक तमाशा बना लिया है। जिस तरह और विषय हैं इसी तरह त्षत्संग भी 
एक विषय बन गया है। सत्सग बड़ी भारी वस्तु है बशर्ते कि कोई सत्संग 
का अधिकारी मिले ।' सत्संग की कदर करने वाले बहुत कम लोग हैं । 
आदमी बीमार होता है। डाक्टर के पास जाता है । बड़े अदब से बैठता है । 
यदि टीका लगाने के दस रुपया भी मांगे तो दस रुपया निकाल कर दे देता 
है क्योंकि उसकी गरण होती है। सत्संग में तुमको मोती मिलते हैं हीरे 
मिलते हैं। तुम उसकी कदर नहीं करते । सत्संग के बचनों को इस कान सुन 
के उस कान से निकाल देते हो । क्या लाभ ? यदि मेरे वश में हो तो रात 
को दो. बजे सत्संग रक्खू' मगर तुम लोगों ने माना नहीं। जिनको आवश्य- 
कता हो वह उस समय आयें | यहां वह हिसाब है :-- 
$#बेकदरों की दोस्ती, तें क्यों केती हंंस। # 

जात माँस तेरा सेंहा चट गया, बोर गलिल्या रत गयेपंस॥ 

जो सत्संग के लिये आये हैं, उनको कहता हूँ कि अपने मन वचन कम 
को शुद्ध रखने की कोशिश-करो । ७४ 

कबीर खेत किसान का, मृगों खाया भाड़ । 
लेत बिचारा क्‍या करे, जो घनी करे ना बाढ़ ॥ : 

यह खेत तम्हारा मन दे । तुम्दारे विचार फसल हैं। तुम धनी हो | तुम _ 
ही गी अपने मन के विचारों पर काबू नहीं रखते तो कोई क्या करेगा के विचारों पर काबू नहीं रखते तो कोई क्या करेगा ! बीज 
तुम्हार मन के विचार हैं। ज॑से जैसे विचार हैं, तुम वह बोते हो । जसे विचार हैं, तुम वह बोते हो । शेहे 
बोओगे गेहूँ काटोगे । मक्का बोओगे मक्का काटोगे। अच्छी बोओगे अच्छी 
काटोगे। कबीर का कथन संत्य है कि छेत जो है, तुमने इसकी रखवाली 

नहीं की । +५.40%% कट गए मन को काबू में रखना है। मन पर सवारी तुमको करनी 

- है। किसी और को नहीं करनी है,। तुमको मन को कंट्रोल ((07[0|, 
में रखना है। गुरु महात्मा कया करते हैं ? सत्संग कराते है। तुमको मन के 
वश करने का तरीका या बिघि बताते हैं। इस विषय पर कल बताऊंगा । 
हि गुरु क्या करे ! क्‍योंक कर्म तो तुमने करने हैं। जो तुम बोओगे वह 
लेगा । गुरु या महात्मा ने तुम्हारी प्रकृति के अनुसार जैसी तुम्हारी सम्यत 


] ॥ शिव ॥ 


है, तुम्हारी प्रकृति है, तुम्हारे विचार हैं उसके अनुसार तुमको 
बताता है जिस गुर से कि तुम अपने मन के विचारों को वंश में कर सको | 
है। कोई कर्म योग का अधिकारी, कोई भक्ति योग का, कोई ज्ञान योग का, 
कोई स्वाध्याय का अधिकारी है। कोई किसी बात का, कोई किसी बात का। 
हसलिये में गुरु मत का मानने वाला हूँ । मेरे मत में है :-- 

गुरु जो कहें सो चित घर ध्यान । 

गुरु जो कहेँ सो हित कर मान ॥ 

जीव को पता नहीं कि उसकी गढ़त कँसे होती है। डाक्टर बेहतर 

जानता है कि बीमार को दवाई कंसी देनी है। इस बीमार को बीमारी है 


: क्या ? वातावरण कैसा है ? मौसम कंसा है ? इसकी प्रकृति कैसी है ? इस 


को खुराक भी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती ? इन सब बातों का 
ध्यान रखता है। इसलिये मेरा मार्ग है गुरु मत । मैं गुरु मत में आया था। 
मेरा सुधार मेरे सत्गुरु दातादयाल ने और ढेंग से किया ; मेरे छोटे भाई का 
और ढेंग से किया। मेरी स्त्री का और ढेंग से । हर एक के लिये एक आदेश 
नहीं । इसलिये मेरो समभ में गुरु मत का मार्ग है। इसलिये सनातन धर्म 
में गुर की पणाली है। छोटी आयु में ही आठ नौ वर्ष के बच्चे को गुरु परा- 


यण बनाया जाता था । जो गुरु कुल का पुरोहित होता था, 
वातावरण को देखता था। सब 


शिक्षा देता था। 
कहा कीये हम आयके, कहा करेंगें जाय । 
इतके रहे न उत्त के, चाले मूल गेवाय ॥ 


वह उसके 
कुछ देखता था। उसके अनुसार उनको 


बनाया नहीं ! सत्संग किया नहीं ! 
अहम्तम धर्म की शिक्षा क्या है ? इसका-शूल कारण की शिक्षा क्‍या है? 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धघमम॥ 


[ ४१ 
प्तार हमारा जीवन बनता है। अब संकल्प अलग है। पार हनन नह हे संकल्प अलग है। जीवन अलग है। 
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कबीर गुरु की भक्ति बिन, नारि कूकरी होय । 
गली गली भूसत फिरे, टूक न डारे कोय ॥ 
भोह ! दुनियां ने गुरु भक्ति को यह समझा है कि गुरु महाराज आगये। 
हार फूलों के ले लिये। दो सेर पेड़े ले लिये । चार रुपये ऊपर रख दिये और 
जाकर साष्टांग दण्डवत कर दी । यह गुरु भक्ति समभी है। यह गुरु भक्ति 
नहीं है । यह तो हमारी सभ्यता है। गुरु भक्ति है :-- 
दर्शन करे बचन पुनि सुने । 
सुन सुन कर पुनि नित मन में गुने ॥ 
गुन गुन काढ़ि लेय तिस सारा। 
काढ़ि सार तिस करे अहारा ॥ 
कर अहार पुष्ट हुआ भाई। 
जग भौ भय लाज सब गई नसाई ॥ 
आर कक कि तय आज हलड को, 
और उसकी आज्ञानुसार चलना । मैं जो कुछ कहता हूँ यह गुरु भक्ति ही है। 
सन्‌ १६३३ ई० में जब सुनाम में सत्संग हुआ, मेरे गुरु महाराज दाता.दयाल 
(महर्षि शिव) वहाँ गये । वहां सिक्‍खों की रियासत थी। सिक्‍ख हुकक्‍्के से 
बड़े चिढते थे । उनके सत्संग का समय होता था सर्दियों में प्रातः ५ बजे 
और गर्मियों में दिन को १ बजे । अब कोई गरज वाला या जिज्ञासु ही चार 
पाँच बजे अपने ब्रिस्तर से उठ कर सयाल में जायगा । तो सयाल की बहार 
थी। लोगों ने मुझे कहा ।. गुरु महाराज आये हैं, सत्संग कराओ । मैंने कहा 
बहुत अच्छा ! मैंने हाथ जोड़कर कहा--महाराज ! यह लोग सत्संग चाहते 
हैं ।*बोले अच्छा हम तुम्हारा हुअ्म मानते हैं । तुम हमारा हुक्म मानना | ४ 
मुझे क्या पता था कि क्‍या हुक्म देंगे । पाँच छः हजार की संगत बैठी हुई । 
इस तरह स्टेज (50426) लगी हुई। आरती पढ़ी गई । उसके बाद कहते 
” फैकीर हुक्का ले आओ | मैंने हुका लाकर उनके सामने रख दिया। 


॥ शिव || 
न गे छोड़ने | ३२५ मिनट तक एक शब्द 
उन्होंने हुकका लिया मुह में। गा बा आदमी रह गये । हुकका छोड़ा 
मुह से नहीं बोले । संगत उठ ग गे वह भी चला जाय | चार आदमी और 
कहने लगे, किसी और को ज २ हर दरवाजा बन्द कर दो । कोई अन्दर न 
७०का के लाकर रे हब कराया । आप में अच्छे अच्छे महापुरुष 
३-6 हरकत कैत किये जाता हूँ । वह सारा सत्सग मुझे कराया। 
हे अर ४- ४  अरहो बदल जायगा। धर्म सम्प्रदाय समाप्त हो 
का । पुरानी वर्णन शंली समाप्त हो जायेगी हे ठुम कक क हे 
से पहिले शिक्षा को बदल जाना । मुमे; उन्होंने नहीं कहा के चजु पाक 
की आवाज उठाना ।। मुझे उन्होंने नहीं कहा तू यह करना । मैंने अपने जीवन 
में जो कुछ बहैसियत सच्चे शिष्य के और बहैसियत एक सच्चे गुर के जनु- 
भव किया वह कहा | मैं तो किसी के अन्तर ज़हीं जाता और अमरीका में, 
अफ्रीका में लोगों के अन्दर मेरा रूप प्रगट होता है तो मैं सोचता हूँ कि बात 
क्या है ? कौन जाता है ? अब मुझे विश्वास हो गया । का है| अब मुझे विश्वास हो गया। ओहो ! ऐ भानव तू 
स्वयं पूर्ण हैं। 
..__]| ओउम पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णालूूर्ण मुदच्यते । 
न | । पूर्णस्य पूर्णभादाय पूर्णमेतराव शिष्यते ॥ 
यह वेदमन्त्र है। किन मय पु है। तेरे अन्दर सभ्पू्ण जगत मानव तू स्त्रय॑ पूर्ण है। तेरे अन्दर से 
िय उप 3 का परिणाम है जिसने आदि मन्‌ को परिण/म है जिसने आदि मन को ह 
बनाया का। जो कु आहाणड में है बह सब जूद तेरे पिछ मे है. वह सब कुछ तेरे पिंड में है। तुमको 
उसका पता नहीं है नहीं है। यदि जात को समभ जाय तो सब कुछ- तेरे ने को समभ जाय तो 
/अन्दर ही भरा हु ही भरा हुआ है। जितना ,तना त्‌ प्रेम करेगा, जितना तू साधन करेग साधन पी मय इट हमे, कह कचरा ही 
जितनी तेरी नीयत शुद्ध होगी, जप वर विचार गे, जैसे तेरे कर्म होंगे वे 
-3 कको फल भिलेगा | यह बात मेरी समझ में भाई है । भरेरे जिम्मे गुरु का 
हे भी। उन्होंने कहा था कि फुकीर ! यह काम कर जाना और मैंने कर 
दिया। मुझे खुशी है कि मैंने काम किया मगर फंसा नहीं । तुम में से बहुत 
ते राधास्वामी मत के होंगे । तुम बुरा मानो या अच्छा मानो । इस गलत 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥ [ ४१ 


गुह दृज्म ने तुम्हारी आंखों में मिट्टी डाली हैई है। तुमको सचाई का 
कोई पता नहीं | तुम सबके सब गुरू पक्षु बने हुये हो । 

गुरु पशु नर पशु त्रिया पशु, वेद पशु संसार । 

मानष ताही > हा पाही जानिये, जाहि विवेक विचार । जाहि विवेक विचार ॥ 


सोच समझ से काम लो समभ से काम लो । अपने मन की गढ़त करो । गुरु भक्ति यही है 

कि गुरु के सत्संग में जाकर सम्यता के साथ बठो। अपनी सुरत का मुह 
डुला रो । जो कुछ युनते हो सुनते जबा।फ ! फिर धर में बैठ कर जुगाली 
करो | जो शंकाये पैदा हों उन पर प्रदन करो पंदा हों उन पर प्रदन करो। जहाँ सवाल और जवाब 
नहीं होते वहाँ गुरु चेले का व्यवहार नहीं है होते वहाँ गुरु चेले का व्यवहार नहीं है। यहां अन्धेर ग्दी नहीं है। नहीं है । 
न किसी की आँखों में मिट्टी डी जाती है । यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। चेला 
सवाल करताहै गुरु उत्तर देता है। फिर गुरु शिष्य का सम्बन्ध क्‍या है? 
केवल सवाल व जवाब तक है । शेष जो कुछ भो है वह सब तुम्हारे अपने 
कर्म का फल है। गुर भक्ति फिर क्‍या हुईं ? गुह भक्ति है गुरु के सत्संग में 
जाकर अपनी शंकओं का निवारण करना । अपने भ्रमो को निवारण करना' 
गुर की दया है क्या ? कितने ही मुझे कहते है--' वाबा दया करदो। ” 
क्या मैं फूक मार दू' ? कया करू' ! कहा है :-- 

_ जब दया गुरु की हुई,, निश्चय की शक्ति मिल गई। 

| निर्बलता जाती रही और, बल की शक्ति मिल गई ॥ 


आगये सत्संग में और, संग सत का हो गया । 
दुरमति जाती रही, सुमति की शक्ति मिल गई ॥ 


यह गुरु की दया है कि बुद्धि को निद्चयात्मक कर दिया । यही शास्त्र 


कहते है। हम लोग तो गुरु पशु हो गये है। यह राधास्वामी मत बाले हैं, 
गुरु पश्‌ बने हुये हैं। किसी को सचाई का पता नहीं । धन्य गुरु धन्य गुरु 
रना जानते हैं। तो गुरु भक्ति यह है :-- 

कबीर गुरु की भक्ति बिन, नारि कुकरी होय । 

गली गलोभू सत फिरे, ट्रक न डारे कोय ॥ 


भ्ड ] ॥ शिव ॥ 


क्यों ? क्योकि गुर बुद्धि को निश्चयात्मक बना देता है । नारी सुरत है। 
जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं हुई, वह मोगता फिरेगा। कभी इधर कभी 
उघर । ह 
कबीर गुरु की भक्ति बिनु, राजा गदहा होय । 
माटी लदे कुम्हार की, घास न डारे कोय ॥ 
काया मज्जन कया करे, कपड़ा घोया न घोय । 
उज्जल हुआ न छूटसी, सुख निदड़ी ना सोय ॥ 
उज्जल पहिने कापड़ा, पान सुपारी खाय । 
कबीर गुरु की भक्ति बिन, बंधा जमपुर जाय ॥ 
क्यों जायगा यमपुर ? मैं अपने आपसे सवाल करता हूँ कि क्‍या कबीर 
ठीक कहता है । मुझे यदि आज कबीर की बाणी में या इन सतों की बाणी 
में सत्यता दिखाई न देती, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे चाहे नर्क जाना पड़ता, मैं इनके 
विरुद्ध आवाज दे जाता मगर अब मैं कहता हूँ कि गुरु की भक्ति बिन मनुष्य 
: यमपुर जाता है यमपुर तुम्हारा मन है -नुक्ते बताता हूँ मन के विचार हैं। 
| तुम मनके सकलपों से निकल नहीं सकते । इसलिये सनातन धर्म में और संतों 
के मार में पारद्रक्न और शब्द ब्रह्म है । गरुड़ पुराण में साफ लिखा, है। 
कोई अदमी यमपुर से, धर्मपुरी से या चित्रगुप्त से या योनियो से नहीं बच 
| सकता, जब तक उसकी सुरत पारब्रह्म के लोक और शब्द ब्रह्म के लोक नहीं 
जाती । मैंने “रण पुराण रहस्य” एक पुस्तक लिखी है । पारब्रह्म प्रकाश है। 
ब्रह्म है । सावित्री है है । 
भूभु वः स्व: मह: जनः तपः। 
सत्यम्‌ तत सवितुर वरेण्यम्‌ ॥ | 


। जब तक मरते समय वह सावित्री और शब्द ब्रह्म तुम्हारे सामने नहीं 


आयेगा, इस आवागमन के चक्र से तुम छूट नहीं सकते । जितनी चाहे कोशिश 
कर देखो । 


यह निद्ृति मां है। प्रवृति मार्ग और है निवृति मार्ग और है । 


॥' सत सनातन धर्म अथवा सत्‌ मानव धर्म ॥ [ ४४ 


द्वितीय सत्संग 
( उज्जैन कुम्म ६--५--६८ ) 
संस्कार 


मैंने कल बताया था कि हर एक आदमी जो काम करता है उसका 
कोई मिशन (उद्देश्य) होता है। किसी गरज को लेकर काम करता है ४ 
आज पैं.घूमने के लिए बाहर गया। वहां अनेक धर्मों के अपने पेंडाल लगे 
हुए थे। रुपाल आया, फकीरचन्द ! तेरे जिम्मे गुरु ने ड्यूटी लगाई थी जगते. 
कल्याण की, निबल अबल और अज्ञानी जीवों के. हित के लिये । यहाँ अनेक 
विचारधारायें हैं. अनेक धर्म हैं, अनेक सम्प्रदाय हैं। मैं अपनी आत्मा से 
पूछता हूँ तू क्‍या ! पिद्दी न पिद्दी का शोरुआ ! क्या कर सकता हैतू? 


बेकुण्ठ में गये । वहाँ गरड़ था| उसने गरुढ़ को ताना मारा । तुम्हारा कुल 
| स 'कहूं सुनाई । 


४६ ] ॥ शिव ॥ 


गरुड़ ने जाकर विष्णु भगवान से कहा! खेर ! विष्णु भगवान ने चक्र 
छोड़ा । उनकी किसी प्रकार सन्धि हो गई। समुद्र पर सीमा बाँत्र दी गई। 
मेरे दिल में जिस सम्रय मैंने 'इन्सान बनो' का १६४७ में भण्डा उठाया 

था, उस समय यही गाथा मेरे सामने आई । अब मैं सोचता हूँ जगत कल्याण 
कसे हो सकता है ? जगत का कल्याण सनातन धमं कर संकता है। सनातन 
धर्म क्या है ? मैंने कल बताया या कि जो आदि मनु का धर्म है, वही सिद्धांत 
सनातन धर्म का है। आदि मनु को उस कर्ता पुरुष ने अथवा सोहं पुरुष ने 

: अपने संकल्प से या अपनी वासना ने बताया था। कर्म का सिलसिला चल 


निकला । अदि मनुष्य इस संकल्प को ग्रहण करले, उसका कल्याण हो सकत प्य इस संकल्प को ग्रहण करले, उसका कल्याण हो सकता 
न पक कतिरी । चाहे करोड़ों मजहब हो, कोई हानि नहीं । 

केवल सवाल यह है कि हर एक मजह॒ब की, हर एक पंथ की, हर एक 
पार्टी की नीयत या है। उनकी वासना क्या है? 


बासना से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि उत्पन्न हु से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि उत्पन्न हये । यह देवत। जितने 
हैं हमारे, यह सब दिव्य शक्तियां हैं। में यहाँ कुम्भ पर आया हैँ। यह कुम्भ 
का स्थान है ! यहाँ कहते हैं समुद्र मथा गया था । जो अमृत का कम्म (घड़ा) 
निकला, उसके कुछ टुकड़े यहाँ वहाँ पड़े। मैं इस युग का आदमी हूँ। मैं 
पूछता हूँ अपनी आत्मा से कि क्या प्रमुद्र मथा गया था अथवा यह गप- है ? 
मैं कहता हूँ मथा गया था,मगर इस भेद को दुनियां नहीं जानती । इसका 
पता वह लगा सकता है जिसको ज्ञास है । वह जो मथा गया वह देवता जो _मथा गया वह देवताओं 
और असूरों ने मथा। देवता और असुर प्रजापति के पृत्र कहुलाते हैं। असुर और असुर प्रजापति के लाते हैं। असुर 
बडे हैं, देवता छोटे हैं। बड़े भाई असुर है। देवता छोड़े भाई है / देवता छोटे हैं। बड़े भाई असुर है। देवता छोटे भाई हैं ! यह दुनियां 


कण है। कल कर हक (87॥6729) से पंदा होती हैं। वह एक प्रकार का प्रकाश है, 
किरण है। किरण के क्षन्दर से पं हपय ह 7-7 वस्तु बाहुर निकलती है, / वह हली वस्तु बाहर निकलती है, . वह 


देवता हैं। मे जे तब न कह कर है जलाओ, जो धुआं बनता है वह असर हैं। वह 
जगह घेरतौ है । जो उसके पीछे प्रकाश रहता है पक हता रह कब उस देवता है। हमारे शरीर 
के अन्दर हर समय मंथन होता रहता । जूब समुद्र मथन किया गया वह 


सूक्ष्म रचना में मथन हुआ । योग वशिष्ट 'में लिखा हैं कि “रपट में लिखा हैं कि ब्रह्मा का देह नहीं 
४ छन स382:34%2% 28 


...>>««+++_+नमम»«मी. 
कीनीीतो.-'-ीी ता 


ा 


ग्रह 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥ [४७ 


६. हज कर थी एकल होती खहती। । उसका देह संकल्प है मायावी है। सकल्प का बना हुआ है । तो संकल्प 
कट रचना होती रहती है। आरम्भ में कल मैंने कहा था । 


कि लोग मुभकों अपने संकल्प से बनाकर मुझ से काम लेते हैं। इस एक 
बात ते मुझको ज्ञान दे दिया और कुदरत के रहस्य का मुझे ज्ञान हो गया। 


टप्पल(जि० अलीगढ़ उ.प्र )में यादराम एक हेड मास्टर है। उसने २६ जून 
या जुलाई शायद १६२५ को किसी समय मुभको जमुना की रेती में देखा, कबोर 
ब'थी साधु साथ था। उन्होंने मुझ से पूछा कि अ! ई प्रोग्राम 'मनुष्य- 
बनो' (पत्रिका) में नहीं है। आप कंसे आये ? आपने कहा कि जहां मुझे कोई 
याद करता है, मैं वहां आ जाता हूँ । फिर ? आपने कहा घर वापिस 
बले जाओ । मैं सच्चा आदमी हूँ । मैं कहता हूँ कि मैं वहाँ नहीं गया । फिर 
कौन गया ? मैं जानता हूँ कि कौन- जाता है। मुभे इसका ज्ञान है। जब 
उसने मुभसे यह हाल कहा तो मैंने कहा कि सच कहना भूठ न बोलना। 
उसने शपथ खाई । मैंने कहा कि तुम मुझे पूरा हाल बताओ | उसने कहा 
कि हम रात को सत्संग करके ८ बजे घर जाया करते थे । उस दिन १० बजे 
गये। स्त्री ने क्रोध में मुझसे कुछ कहा । आपकी हिदायत है शान्ति रखना । 
मैं चुप रहा, मगर क्रोध था। प्रातः पाँच बजे मैं उठकर बाहर चला गया। 
मैं फिर घर नहीं गया । मैंने कहा,जब तुम घर वापिस गये तो तुम्हारी स्त्री 
क्या करती थी ? उसने कहा कि आपकी फोटो के सामने बेहोश पड़ी हुई थी । 
मैंने कहा तुमको समझ नहीं आती कि कौन गया । उस स्त्री की वासना । 
उसकी प्रबल इच्छा ! 'ूकि वह मेरे रूप में विश्वास रखती थी, इस- 
लिये उसकी अपनी स्त्री के संकल्प ने मुझको बनाया और उससे काम ले 
लिया । यदि यह भेद या रहस्य जिसको मैंने खोला है, संसार के लोगों के 
अन्तर आ जाय कि यह सब मनुष्य के अपने मन का खेल है, तो जिसका जी 
चाहे वह राम को पूजे, कृष्ण को पूजे, देवी को पूजे, कंगड़ा समाप्त हो जाय । 
हमारा द्वेष समाप्त हो जाय । इस समय जो द्वेष भाव है व इतने पथ और 
सम्प्रदाय हैं वह इसी कारण हैं कि संध्षार में अज्ञान हैं । मैंने आप लोगों को 
व्या कहा है? अच्छे-अच्छे महापुरुष बैठे हुए हैं । मातायें हैं। मैंने इस खथाल 


डद ॥ ॥ शिब ॥ 


को लेकर साहस किया है कि मैं इस रहस्य को बता जाऊगा। यह रहस्य 
मैंने ही नहीं बताया । यह राज या रहस्य राधास्वामी दयाल ने बताया। 
यह रहस्य कबीर ने बताया। यह रहस्य दादू साहब ने पलट्ट साहब ने 
बताया। यह रहस्य उपनिषदों के ऋषियों ने बताया। उपनिषदों के ऋषि 
-इसको छाया पुरुष कहते हैं। सनातन धर्म में छाया पुरुष कहते हैं । घृकि 
जीव इतनी उच्चकोटि की समझ नहीं रखते, उनको इस रहस्य का ज्ञान नहीं 
और हम महन्त, पष्डित या गहियों वाले जो हैं, अपने भू ठे मान के; स्थित 
रखने के लिये, अंपनी दौलत के लिये, अपने पैसे के लिये, इस बात को पढें 
में रखते हैं। जीव बेचारे अज्ञान में फेसकर अन्धकार में पढ़े हुए हैं। 
सोचो भेरी बात को ! कहा स्वामी जी ने भी यही । शास्त्रों ने भी यही कहा, 
संत कबीर ने भी यही कहा, मगर कहा सैन बैन में (संकेतों में) । 
कबीर की बाणी है-- 


धमंदास तोहि लाख दुह्ाई । सार भेद बाहर नहिं जाई ॥ 
राघास्वामी दयाल कहते हैं-- 
संत बिना कोई भेद न जाने, वह्‌ तोहि कहें अलग में । 
पूंकि भेरे जिम्मे छ्यूटी है, मैंने इस ख्याल को लेकर इस राज या भेद 
को खोला कि जो समझ बूक वाले आदमी हैं, वह लुंट न जांय । अब जिसने 
मेरा रूप जमुना की रेती के बीच में देखा उसको यदि अजञान में रक्खा जाय 
तो वह मुझे धन देगा, मेरी पूजा करेगा । करेगा कि नहीं ? 

[ तो तुम्हारा जो शरीर है इसके अन्तर में इसका भी मथन होता है। 
जब हम साधन करते हैं, हमारा मथन होता है। वहाँ समुद्र का मथन हुआ। 
पहिले क्या निकला ? विष । विष को शिवजी ने पिया ने पिया। हमारे हिन्दू शास्त्र 
कहते हैं कि हमारे शरीर में सम्पूर्ण देवता रहते है। गणेश गुदा में, ब्रह्मा 
इन्द्रिय (लिंग इन्द्रिय) में, विष्णु नाभि में, शिवजी हृदय में रहते हैं और 
सरस्वती कंठ में रहती हैं। इस प्रकार से सब देवता मनुष्य के शरीर में 
मौजूद हैं। आज एक आदमी ने मभसे सवाल किया कि मनुष्य का दर्जा 


देवताओं से क्यों बड़ा है ? इसलिये बड़ा है कि देवता इस शरीर में -----... ता इस शरीर में हैं, हमारे हमारे 


फ़्् 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव घम् ॥ [ ४६ 


मनुष्य जो है वह देह मन और आत्मा से परे का रहने वाला हैं 
. >तो सनातन धर्म वया है ? सनातन धर्म क्‍या है ? यह जगत संकल्प का है संकल्प का है। जो व्यक्ति हमेशा 


के लिये इस काल के चक्र से निकलना चाहता है, उससे निकलने को अ से निकलना चाहता है, उससे निकलने को आगे 
चलकर संत्संग में बताऊगा। काल का चक्र क्‍या है ? _रचनेा का होना, 
उत्पत्ति का होना, और प्रलय का होना । यह काल का चक्र है। सृष्टि की 
उत्पत्ति और प्रलय से जो परे है, वह संतों का वास है। कबीर हुये, स्वामी 
जी (राघास्वामी) हुये, या उपनिषदों के ऋषि हुये, वहाँ उनका वास था। 
इसलिये मनुष्य का दर्जा बड़ा है; अब इससे बाहर निकलने के लिये आगे के 
सत्संगों में वरणत करूगा। तुमको इससे बाहर निकलने की आवश्यकता 


प्रतीत नहीं होती । यह माया का देश है भर्थात्‌ वासना रूपी जो_माया है माया का देश है भर्थात्‌ वासना रूपी जो माया है 


उसका देश है। उसमें कंसे रहना है, मैं यह बताना चाहता हूँ। 
हम गृहस्थी हैं। हम दुखी रहते हैं। इसलिये मैं कहता हूँ कि हमारा 
एकमात्र इलाज सनातन धर्म है। सनातन धर्म वया है ? मैंने कल कहा था- 
'शिवसंकल्पमस्तु' । जिस ग्रकार के संस्कार तुम्हारे हैं वेसी ही तुम्हारी अं 
होगी । उसे ही तुम बनोगे । हम सबको अपनी संतान से शिकायत है। 
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अनमैं है । "हा लेक जाग अर में हैं। ऊपर के लोकों के जो देवता हैं वह हमारे 
4 मन के अन्दर हैं । जन पर ओर पारब्रह्म हैं यह हमारी आत्मा में रहते हें। | # 
मन ओर आत्मा से परे का रहने वाला हैं । 


बाहर मियां पच हजारी । अन्दर बीबी कर्मा दीं मारी ॥ 
हर एक आदमी को कोई न कोई दुख हैं। यह दुख यों है ? क्योंकि 
हम सनातन धर्म को भूल गये । सनातन घमं क्‍या है ? आदि का घमं । 
अपने संकल्प को ठीक रखना । 
>> 3+०ण999»मकलनक9»» े न ८": हक, 


यह संकल्प का जगत है। माया का देश है । तुम मातायें आई हो। 
मैं आपको लैक्चर नहीं देता । बेद नहीं पढ़ाता । रामायण नहीं पढ़ाता, कबीर 


या राधास्वामी मत की वाणी नहीं पढ़ाता, मैं आपको जीने का राज या 
रहस्य बताता हूँ कि तुममे जीवन कैसे गुजारना है ताकि तुमको सत्संग में 
माने का. कुछ लाभ हो । 


५० ] ॥ शिव ॥ 


जब अभिमम्यु माँ के पेट में था, अजु न ने अपनी स्त्री से चत्रव्यूह 
बेघने का वर्णन किया । उसका संस्कार अभिमन्यु ने लिया । जब अभिमन्यु , 
युवा हुआ, उस संस्कार के कारण वह चक्रव्यूह को बेध सका। भब तुम 
सोचो । तुभ कहते हो हमारी लड़कियां बिगड़ गई । हमारों सन्‍्तान बिगड़ 
गई । क्यों न बिगड़ें ! जब बच्चा पेट में होता है, स्त्री पुरुष विंषय भोग 
करते रहते हैं। जब अभिमन्यु चक्रब्यूह बेधने के शान का माँ के पेट में रहता 
हुआ संस्कार ले सकता है तो हमारे बच्चे, जब हम स्त्री पुरुष बच्चा पेट में 
होते हुये भोग करते हैं क्या वह काम भोग के अंग को नहीं लेंगे ? क्या 
तुम्हारे गंदे विचारों के संस्कार को नहीं लेंगे ? अतः जो तुमने किया है वह 
भोगो । यहाँ हमारी सहायता पिवाय सनातन धमं के और कोई नहीं कर 
सकता । सनातन धमं तुमको बताता है कि जीवन कंसे गुजारो। 


इस समय दुनियां के अन्दर नया पोत जी हमारा बच्चों का है यह 
अनुशासन ((05८9|76) से बाहर है। क्‍यों न हो ? हम जितनी संतान 
वैदा करते हैं यह बिना बुलाये हुये महमान हैं। हम सन्‍्तान के लिये भोग 
नहीं करते । तो यह बच्चे बिना बुलाये महमान एछ03]]20 607 "॥॥|- 
9शा हैं। उनसे तुम कैसी आशा कर सकते हो ? मैं अपना मुह काला 
करके तुमको सबक (सीख) देना'काहता हूँ । मेरी एक लड़की है। वह एक 
अच्छे भले और बड़े अफसर की स्त्री है। वह माँ का कहना नहीं माना 
करती थी | जब कभी कोई शब्द माँ ने कहा और वह बिगड़ी । इसके अति- 
रिक्त कोई शिकायत मुझे उसकी भोर से नहीं आई । कई बार मेरी स्त्री ने 
कहा # तुम लोगों को मति देते हो इसको भी दिया करो ।' मैं उसका कहा 
करता कि इसको क्‍या मति दू” ! बात कया थी ? मेरे सन्‍्तान थी। मैं काम 
के वश हुआ । बच्चा पेट में आगया। मेरी स्त्री नहीं चाहती थी कि बच्चा 
हो । मुझे याद है उसने मुकसे कहा भी कि पीपल की जड़ लादो | अब जब 
| जिस आने वाले बच्चे को मां ही नहीं चाहती वह उसका कहना कैसे मानेगा ! 
सोचो बेटियों ! मैं तुमको अपने जीवन का कच्चा चिटृठा सुना रहा हूँ ताकि 
तुमको होश आ जाये। राम राम जपने से तुम्हारा दुनियां का व्यवहार 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव शर्म । [ ५१ 


नहीं हो सकता । मन्दिर में जाके धण्टी बजाने से तुम्हारा व्यवहार 

इन से सुखदायक होगा.) 
हूं अपने उदाहरण देता हैँ और उनको तुम अपने घरों में आप आजमा 
देखों | माताओं की जैसी इच्छा होती है वैसी सनन्‍्तान बनती है। दुनियाँ 
को बनाने वाले (सुधार करने वाले) यह लीडर नहीं हैं। यदि यंह लीडर 
दुनियां का सुधार कर सकते होते तो नेहरू या शास्त्री या बड़े-बड़े आदमी 
देश का सुधार कर देते । यह नहीं कर सके । इसका सुबार करने वाली तुम 
हो। तुम हो तुम ! ऐ माताओ ! बहिनो ! बेटियो ! तुम हो संसार का 
कल्याण करने वाली ! आदि गुरु माता है। 

यह मेरे अनुभव की बातें हैं । लोग बाहर के उदाहरण देते हैं। मैं अपने 
उदाहरण देता हूँ | मैं सिपाही का लड़का हुं ! मेरा पिता रेलवे पुलिस में 
कांस्टेबिल था। मेरा जन्म मेरी माता की शादी के १४ वर्ष बाद हुआ । मेरी 
माँ मुभे, कहा करती थी--बच्चा ! मैं स्टेशन पर होती, स्टेशन मास्टरों को 
देखती लाल औरु हरी भण्डियाँ लिये हुये । गाड़ी में डी० टी० एस० आता, 
टी० भाई आता तो कहां करती थी--बकचा मैं भी भगवान के आगे मत्या 
टेका करती कि मेरे भी जो बच्चा हो वह भण्डियाँ लेकर फिरे, गाड़ी में सफुर 
करे । उसका फल यह निकला कि मैं स्ट्रेशन मास्टर हुआ और मेरे छोटे भाई 
राय साहिब ट्रं फिक मैनेजर हुये । 

मैं तुम लोगों का यह सत्संग कराना चाहता हूँ । इसमें हिन्दु का कोई 
सवाल नहीं । मुसलमान का कोई सवाल नहीं । यह तुम्हारे जीवन की गढ़त 
है। यह शिक्षा कौन देता है तुमको ? सनातन घम देता है। सनातन धर्म के 
के ग्रन्थों को पढ़कर देखो । जब से सनातन घर्मिथों ने अपना सनातन धर्म 
छेड़ श्या, देश बरवाद हो गया । अच्छी सनन्‍्तान पैदा नहीं होती । संस्कार 
| ठीह नहीं है। हमारे गारे ऋषि मूर्ख नहीं थे जो जाति, गोत्र और वर्ण को देखते 


। गृण, कम और स्वभाव को लड़के और लड़कियों के सम्बन्ध करने में 
बे । आजकल तो पैसा गुण, कर्म स्वभाव रह गया । कुल कोई नहीं 


श्र ] ॥ शिव ॥ 


देखता । पिछले समय में कुल देखते थे । इसकी माँ कैसी सका बाप 
॑ फिह नल कतत-++555२त तन कसम «रस न्‍ञ>+-«+%«+>«००>- नर क 
कैसा था ! इसका दादा कैसा था !. 

0 दादा कसा था 


जब बच्चा पैदा हो जाता, उस मामकरण संस्कार देते थे। जैसी 
जिसकी प्रकृति होती, गुरु लोग वैसा नाम देते थे । क्षत्रियों के घर का बच्चा 
और तरह के संस्कार लेगा । जो गुरु लोग थे वह जानते थे कि इसके कुटुम्ब 
की प्रकृति कैसी है। उसी के अनुसार उसकों संस्कार देते थे । इसको कहते 
हैं दीक्षा, नामदान, ख्याल देना । मैं अपना उदाहरण देता हूं । मैं कौन 
यह जो कुछ मैं काम करता हूँ. मुझे पैबन्द लगाई हुई है । मेरे गुरु ने संस्कार 
दिया हुआ है । क्‍या संस्कार दिया था ? जब सन्‌ १६०५ ई० में मैं तो उनके 
पास गया था अपने दुखों का मारा हुआ, बह कहते हैं--फकीर ! तू फकरीरों 
(सम्तों) में चांद बनेगा। आज मैं फकीर के शब्द को समभता हूँ । वह जो 
उन्होंने मुझे यह शब्द कहे थे वह पैबन्द लगाया गंया था। इसको कहते हैँ 
नाम संस्कार, आजकल तो नाम संस्कार रस्म रह गई। दो. पण्डित बुला 
लिये, पण्डित ने दो मन्त्र पढ़ दिये, नाम संस्कार हो गया | मैं छोटे भाई 
रांयसाहब सुरेन्द्रनाथ को दाता के दरबार में ले गया । पूछने लगे तेरा क्या 
नाम है ? इसने कहा महाराज ! मेरा नाम ढेरूमल है। कहा क्या भद्दा नाम 
रक्‍्खा है ? मैंने कहा महाराज. बदल दें । दूसरे दिन उसका नाम बदला। 
कहा तेरा नाम सुरेन्द्रनाथ है । तू देवताओं का नाथ और राजा है। मुझे 
कहने लगे क्र्ती पर बिठा दो । उसने मेट्रिक पास नहीं किया । राय साहब 
का खिताब लिया | ढाई हजार रुपये मासिक वेतन लेकर के रिटायर हुआ । 
अब वह सनन्‍्यासी होगया । इसको कहते हैं संस्कार देना ।' 


सनातन धरम किसी मजहब का नाम नहीं ! कोई सम्प्रदाय नहीं। यह 
सबकी सम्पत्ति है। हर एक मनुष्य दुनियां में पैदा होता. है मगर वह इस 
पुरानी संस्कृति को घारण नहीं करता । पुरानी संस्कृति कया है ? पुरानी 


सृं*कति है 'शिवसंकल्पम्स्तु'। आजकल के युवक पुरानी संस्कृति बोलते हैं 
(मगर धारण नहीं करते) । 


छा 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धम्म ॥ [ ४३ 
मैंने आपको कहा कि मैं आपको वह लैक्चर नहीं देता जो पुस्तकों में 
हुये हैं। मैं वह बात बताता हूँ जिससे तुम्हारा जीवन सुद्ध से व्यतीत 
हो। यदि तुम्हारे पलले कुछ नहीं पड़ता, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आती, 

जीवन गुजारने का रास्ता ही नहीं मिलता, तो घिषकार हे तुमको जो 
सत्संग में आते हो और घिक्कार है मुझको जो मैं तुमको सत्संग कराता हूँ । 
कया लाभ है सत्संग का ! मैं ब्राह्मण हूँ। जो ज्ञान मैं देता हूँ उसको बेचता 
हहीं । 'वेद' नाम है श्ञान का | जो सार वस्तु या ज्ञान बताता हूँ अपना मुह 
काला करके अपना अनुभव बताता हूँ। उसके बदले में मैं तुमसे कुछ मांगता 

- महीं। दान नहीं लेता । जब दशरथ का प्राणास्त होगंया तो मरत कौशिल्या 

के सामने शपथ खाता है कि मुझको अमुक पाप लगे यदि मेरा कोई हाथ 

शम के बनवास में हो। एक शपथ यह खाता है कि जो पाप ब्राह्मण को वेद 

बेचने में लगता है वह मुझे लगे यदि इसमें कोई हाथ मेरा हो । आज कल 

के ब्राह्मण क्या हैं /” घर-घर रोटी माँगतेएफिरते हैं। ब्राह्मण हुये या साधु 

हुये । यह सोटा हाथ में लेकर तुम गृहस्थियों के घर से टुकड़ा माँगते हैं । 

कोन कहता है यह ब्राह्मण हैं ? ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म में रमण करता है । 
किसी ब्राह्मण को भिक्षा माँगते हुये नहीं देखोगे । ब्राह्मण में इतनी ] 
होती है कि उसकी मनोशक्ति दूसरों को अपने पास खेंच लाती है अं खँच लाती है और दूसरे र दूसरे 


उसकी सेवा करते हैं । यह है हमारी पुरानी संस्कृति । 
मैंने आरम्भ किया था कि सनातन धर्म बेंया है? सनातन धमम है वासना 


कप सन हर रा रा सतह वश नरम ही अनुकुल करना, क्योंकि कुल रचना वासना से होती कर । जितना सृष्टि का 
तुम्हारा कम है और जब से संसार बना है सब वासना ही है। वासना 
या इच्छा का नाम ही माया है। यह मनपेबय जगत है, माया मय जात ई का नाम ही माया है। यह मनोमय जगत है, माया मय जगत है, 
बरह्ममय जगत है, संकल्प मय जगत हूं। इस दुनियां में संकल्प के सिवाय 
दूसरी वस्तु काम नहीं करती । इसलिये आप लोग आये हो मातायें आई हैं । 
जो बीत गया बीत गया। जो नवयुवक हैं उनको द्विदायत करता हूं कि 
अच्छी सन्‍्तान पैदा करो । तुम्हारा भविष्य तुम्हारी संतान पर है। देखो अब 


गवर्नमेंट ने कितना प्रबन्ध किया है ! बहुत उपज देने वाली फसलों को तैयार 


भ्४ ] ॥ शिव ॥ 


किया है। अधिक दूध देने वाली गो की नसल का प्रबन्ध किया है। जिस 
जमीन में से दस मन दाने निकलते थे, अब ५० मन दाने निकलते हैं परन्तु 
क्या कभी गवर्नमेंट ने या मानव जाति ने सोचा हैं कि हमारी सतान कंसे 
अच्छी हो ? किसी का ध्यान इस ओर गया ? नहीं गया । धुकि मेरे जिम्मे 
क्यूटी है, इसलिए मैं अपना कर्त्तव्य निभा जाना चाहता हूँ। तुम्हारा जी 
चाहे मेरी बात सुनो, जी चाहे न सुभो । गुरु की आज्ञा है, जो मेरी समझ में 
आता हे, अपनी नीयत से सच्चा होकर कहे जाता हूँ । सबसे पहिले किस 
चीज की आवश्यकता है ? यही कि आचरणों को ठीक करो । 


मैं तुमको एक बात कहता हूँ । किसी और का उदाहरण दू” तो तुमको 
बुरा लगेगा। मैं अपना मुह काला कर सकता हूँ । हमारे बच्चे जो कुछ हैं, 
वह हम हैं ( अर्थात बच्चों में हमारे ही संस्कार होते हैं।) जब मैं तीसरी 
कक्षा में पढ़ता था मैंने चोरी की । किसकी ? एक हवलदार का लड़का था। 
उसकी कलम चुरा लाता | उसकी पेन्सिल चुरा लाता । उसकी कापी चुरा 
लाता । उसने अपने बाप से कहा । अब मैं सोचता हूँ क्रि मैंने चोरी क्‍यों 
की ? इसलिए की मेरी माँ चोर थी। तुम पूछोगे कि माँ कैसे चोर थी? 
वह चोरी नहीं गिनी जाती मगर मैं उसको चोरी गिनता हूँ । मेरे बाप पुलिस 
में थे। गरीब थे। वहाँ तनख्वाह के अतिरिक्त पार्सलों के पैसा दो पैसा 
नगद मिल जाता था पुलिस वालों को। मेरेपिता जेब में ले आया करता 
था । मेरी माँ कहा करती थी कि बच्चा मैं तेरे बाप की जेब से उन पैसों को 
इकट्ठा करती थी। मैं अपने माँ वाप की बदनामी करके तुम लोगों को उप- 
देश देना चाहता हूँ । यदि तुम में गैरतका माहा है और तुम केवल सत्संग 
के लिए आये हो तो जीवन बदल सकता हैँ | जब मेरे पिता को रोग हुआ. 
लोधड़े निकले जा छूत का रोग होता है तो उनको अस्पताल में ले चले । वोल 
नहीं सकते थे । मेरी माँ कहती है बच्चा तेरे बाप ने माथे पर हाथ 
लगाया और ऐसे इशारा किया कि पैसा नहीं है । मैंने 5०) रु० जमा किये 
हुये थे वह उनकी कमर के साथ बाँध दिये | सांसारिक दृष्टिकोण से यह 
चोरी नहीं है। स्त्री के स्याल से उसे चोरी नहीं गिना जाता मगर वह चोरी 


4 


शा मा 


॥ संत सनायन धर्म अथवा सत मानव धमे ॥ [ ५५ 


। मैं अभी पैदा नहीं हुआ था। मैं उसके पेट में था। उसका प्रभाव मुझ 
दर पड़ा कि मैंने तीसरी कक्षा में एक स्कूल के लड़के की हँसी में ही चोरी की। 
अरे क्या पता था कि यह चोरी होती है कि नहीं होती । बच्चा तो था ही ! 
दूत तरह तुमको कहता हूँ कि यदि संतान को ठीक बनाना चाहते हो अथवा 

बाहते हो कि भारतवर्ष बचे, तो तुम लोग अपने क्रियात्मक (अमली) 
जीवन की शिक्षा का सबूत दो । स्त्री और पुरुष नित्यप्रति आपस में लड़ते 
रहते हैं। तुम्हारी संतान तुमको देखती है। वह बच्चे भी अपने घरों में 
अवश्य लड़ेंगे । क्या कहीं कोई ऐसा प्रबन्ध हुकूमत के पास है जो यहू शिक्षा 
दें? इसी तरह से जो स्त्री हैं पुरुषों से हेराफेरी रखती हैं, उन औरतों को 
संतान से शिकायत रहती हैं और उनकी संतान की अपने माँ बाप से नही 
बनती । 


मैं यह नहीं कहता कि राम नाम न लो। मैं यह नहीं कहता कि मूर्ति 
पूजा वुरी है। मैं कहता हूँ कि तुम्हारा बेड़ा पार तुम्हारे आचरण ने करना म्हारे आचरण ने करना 


है। घण्टी बजाने ने नहीं करना । मु ह से राम राम कहने, भजन गाने ने नहीं 
करना । हाँ थोड़ा सा लाभ अवश्य होगा | तुमको सच्ची बात साफ-साफ 


कहता हूँ जिससे कि तुम्हारा भला हो सके । मैंने तुमको सिद्ध कर दिया कि 
जिस अजु न ने कृष्ण के मुह से गीता सुनी, यदि भागवत के लिखने वाला 
सच्चा है यद्यपि मुके पता नहीं मगर वह लि गया कि वह अजु न कृष्ण के 


मुह से गीता सुनने पर भी न में गया । फिर तुम्हारा क्या हाल होगा ? 


इसलिये तुमको क्या करना है ? अपने मन पर सवाये कपल री करनी है (अर्थात्‌ मन 
को वश में करना है) यह मन महा चंचल है। इसको वश मे प--> मन महा चंचल है । वश में करना कोई 


सुगम बात नहीं है। जितने धर्म हैं, जितमे पन्थ हैं, जितने सम्प्रदाय हैं, यह 
सेब $ सब किसी ने किसी विधि से तुमको इस मन पर सवारी करने का 
उपाय बताये हैं। कोई धर्म सम्प्रदाय गलत नहीं मगर जो पैबन्द तुमको 
तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पण्डित, मौलवी मुल्ला लगाते हैं, जो मन्त्र तुमको देते हैं 
जो उपाय वह बताते हैं, क्या उनके मन अपने वश में हुये हैं ? यदि स्वयं 
उनका मन वश में नहीं हुआ, वह लाख तुमको नाम वान दे जाँय, लाख तुम 


५६ ] ॥ शिव ॥ 


को उपदेश दे जाँय, लाख तुमको व्याख्यान दे जाय, तुम्हारे पर कोई प्रभाव 


_नहीं होगा क्योंकि संस्कार देने वाला स्वयं अमल करने वाला नहीं है। यह 
मन महा चंचल है । इसको वश में करना महा कठिन है । कबीर इस मन के 
विषय पर कहते हैं :-- 

साधो यह मन है बड़ा जालिम । 

जाको मन से काम पड़ो है, तिस ही होय है मालुम । 

मन कारन जो उसकी छाया, तिहि छाया में अटके ॥ 

निरगुन सरगुन सन की बाजी, खरे सयाने भटके ॥। 
तुम इस मन के अत्याचार का परिणाम देखो । भारतवषं की क्‍या 
दशा है ! जिसके अन्तर राम का रूप प्रगट हुआ है, है तो उसका अपना मन 
मगर उसने समझा कि यह राम और है जो बाहर से आया है। वह रामा 
पन्‍थी बन गया । जिसके अन्तर में कृष्ण का रूप प्रगट हुआ, है तो उक्षका 
अपना मन है मगर उसने समभा यह क्रष्ण और है जो बाहर से आया है । वह 
कृष्णा पन्‍्थी बन गया | इसी तरह जिसके अच्तर बाबा नानक प्रगट होगया 
या कबीर प्रगट होगया, $ वह है तो उसका मन, मगर उसने समभा कि यह 
बाहर का बाबा नानक या कवीर है और वह नानक पन्थी या कबीर पन्‍्थी 
बन गया । इस तरह भारतवर्ष की मानव जाज्नि इस अज्ञान के कारण बेंट 
गई। मैं तुमको कितनी सच्ची बात कहता हूँ कि मैं किसी के अन्दर नहीं 

जाता । 

मैं सिरसाहेडी गया । वह ब्राह्मणों की १०० घर की बस्ती है। जब मैं 
वहां गया एक स्त्री मेरे पास आई । उसमे एक बच्चा मेरी गोद में रख दिया। 
मैंने कहा,माई तू कौन है ? उसने कहा, मैं अमुक की पुत्र वधू हूँ | मेरा ससुर 
आपके सत्संग में जाया करता था | यह बच्चा आपकी दात॑ है। मैंने कहा 
वह कैसे ? उसने कहा १८ वर्ष से मेरे संतान नहीं थी । मेरें सास ससुर बातें 
करते थे कि इस लड़के की दूसरी शादी करदो । मैंनें सुन॒ लिया । मैं अपने 
घर में आई, रोने लगी। आपको याद किया। मेरे घर में प्रकाश हुआ | 
उसमें मैं प्रगट हुआ । मेरे हाथ में बच्चा था। “उसको प्रकाश का बच्चा 


! ; 


रा 


॥ सत सनातन धममं अथवा सत मानव धर्म ॥ [१५७ 


दिया । फिर समय पर उसके बच्चा होगया | ऐ भारत के धाभिक जगत के 
होगो ! मैं संसार में गुरु की हैसियत में प्रगट हुआ हूँ | गुरु नाम है ज्ञान का। 
कष्वा जार्त दिये जाता हूँ। मैं भूठ नहीं बोलता । मैं उस माई के अन्दर 


हीं गया । मह उसका मन था । 
राधास्वामी दयाल की वाणी है--'जगत सब धोखे धार बहा” और भी 
बाणीं हैं। मैं संतों का यों ही अनुयायी नहीं हुआ । मैं कभी भी कबीर 
के आगे या स्वामी जी आगे अथवा इन सन्‍्तों के आगे सिर न नवांता, यदि 


मुभकों इसमें सत्यता प्रतीत न होती । यह जितना बैल है सब मनु य है वन के मन 
॥ बड़े-बड़े लोग भटक गये । इस भटकने के कारण हमारा जप के कारण हमारा जीवन अशा- 


नव होगया । जसेकि कहा है-- 
न _ नल». 
मन कोरण जो इसकी छाया, तिहि छाया में अटके हे 


निरगुन सरगुन मन की बाजी, खरे सयाने भटके ॥ 
बड़े-बड़े भटक गये । तुम्हारे अन्दर जो रूप रेखा बनाने वाला तुल्दे ने जो रूप रेखा बनाने वाला तुम्हारा 
मन हैं, यह सन कहाँ से बना हैं, यह मन कहाँ _ यह मन कहाँ से बना ? तुम्हारी वासना से बना । इस साया से बना । इस माया 
से बना। ह 
आदि माया 
यह शक्तत्र कहते हैं कि 
को रचा और सारा संसार भ्रम 
| मन ही चौदह लोक बनाया, पाँच तत्व गुन कीन्हे । 


तीन लोक जीवन बस कीन्‍्हे, परे न काहू चीन्हे ॥ 


किसी को समझ नहीं आती कि मन हैं क्‍या ? बुरी मार मारता है | 
गेगियों को इसने मारा, भक्तों को इसने > न में मेरा रूप प्रग ज्ञानियों को इसने मारा, 


योगियों को इसने मारा, भक्तों को इसने म 
व्यानियों को इसने मारा । अफ्रीकी में, अमरीका में लोगों में मेरा रूप प्रगट 
होता है। मैं सच कहता हूँ उन लोगों के अन्दर में नहीं जाता। हजारों 


आदमी मेरा ध्यान करते हैं, उनके अन्दर मेरा रूप प्रगट होता है, दवायें 
बताता है, मगर मुझे पता नहीं होता । 


कीन्हीं चतुराई | रू ठी माया सांच दिखाई 0 
बहा से माया की, उत्पत्ति होती है ! इसने सृष्टि 
में आया हुआ है। सब चक्कर काट रहे हैं । 


कर हुं 


हि! 


अिन्लनमीनननननन-न लक. 


५८ |] ॥ शिव ॥ 


मकर कट रशामआर प्पलालइ"आका का भन को वश में करो | मन छलांग मारता है | छलांग 
मन को वश में करो | मन छलतांगें मारता है । 


इन पेन ताक 
दूसरी ओर लगाओ, जो शुभ संकल्प अथवा शुभ कर्म करने वाला हो । बुराई 
की ओर से सच्चाई की ओर लगाओ। यह तुम्हारी इच्छा पर है कि तुम 
अपने विचार को राम नाम से बदलो, कृष्ण नाम से बदलो, वाहू गुरु के नाम 


से बदले, अल्लाह नाम से बदलो अथवा राघास्वामी ताम से या पाँच नाम 
से बदलो । जिस ढंग से या तरीके से तुम्हारी इच्छा हो एक ओर करो, 
बशरतें तुम्हारा मन ऊट-पटांग या गलत हर समय न सोचता रहे ! तरह-तरह 


के विचारों में हर समय तुम्हारा मन न डुबा रहे । तुमको हर एक सम्प्रदा विचारों में हर समय तुम्हारा मन न हुवा रहे । तुमको हर एक सम्प्रदाय 
वाले ने अपना-अपना सुमिरन ध्यान बताया है तो बुराई नहीं ने अपना-अपना सूमिरन ध्यान बताया है तो बुराई नहीं है । बूराई क्या क्या 


ढु च्छा ? 
है ? ख्याल है। अच्छाई कया हैं ? ल्याल है_विचार है। अपने विचार को 


बदलो | मैं राधास्वामी मत का हूँ। मैं इससे बिल्कुल इन्कार नहीं करता 
मगर यह नहीं कहता कि तुम अवश्य मेरे ही मत के हो जाओ । मगर याद 
रक्‍्खो जो गुरु, जो महात्मा तुमको नाम देता है, तुम्हारे मन को बदलने का 
उपाय बताता है, तो देखना यह है क्रि अपना उसका मन बदला हुआ है या 
नहीं ! यदि उसका मन स्वयं बदला हुआ नहीं है वह तुमको लाख उपदेश 
करे तुमको कोई लाभ नहीं होगा । 


आपने सुना होगा कि कोई माई बच्चे को लेकर किसी महात्मा के पास 
गई। कहा,महाराज ! यह गुड़ बहुत खाता है। उसने कहा दो हफ्ते बाद 
आना। वह दो हंफ्ते बाद गई। उसने कहा “बच्चा ! गुड़ न खाना । उसने 
कहा अच्छा महाराज ! माई ने पूछा महाराज ! यह उसी दिन क्‍यों नहीं कह 
दिया ? उसने कहा कि मैं उस समय आप गुड़ खाता था। सान लो कि मैं 
महात्मा बन गया। यदि मेरी यह नीयत हो कि मैं जाऊगा उज्जैन में, वहाँ 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥ [४६ 


बनवाऊगा वहाँ मेरे चेले आ जायेंगे, हजार दो हजार रुपया इकट्ठा 


करे मैं ले आऊगगा मानवता मन्दिर के लिये और मैं 
करता हूँ तो मेरे उपदेश के अन्दर 


है बी +--र बनाना एक 
में है 5 
ही बात है। याद रखना। शास्त्र कहते हैं कि प्रजा के “हैं कि प्रजा के पापों का बोभ राजा का बोक राजा 


था, वह गुरु का रूप बताते हैं। वह गुरु का रूप आपको सुनाता हूँ:-- 
गुरु आदि मध्य अनन्त अद्भुत, अमल अगम अगोचरमम्‌ । 

विभ्रु विरज॒ पार अपार निगुन, सगुन सत्य विशेशरम्‌ ॥। 

जिहि मति लखे नहिं गति लखे, यह शुद्ध तत्व विचार है । 

॥ जो चरन कमल की ओट आया, भव से बेड़ा पार है ॥ 


वह कहते हैं कि गुरु शुद्ध तल विचार का नाम है। शुद्ध तत्व विचार 
क्या है ? 'शिवसंकल्पमस्तु है ? 'शिवसंकल्पमस्त' । मन, वचन ओर कम पर काबू रखना। और कम पर रखना । 


बन कहता है. पे गा कह किक पर जे पाप सनातन धर्म की शिक्षा है। सनातन घम में पहिले गरु परायण 
बनना पड़ता है । हिले माता गुरु है, पिता गुरु है, बहिन भाई गुरु हैं है, पिता गुरु है, बहिन भाई गुरु हैं। 
।पए्रक् जा? रह पे कण से में मास्टर गुरु है। फिर सतगुरु गुरु है। इस गुरु की पदवी अधिक 
है। गुर क्या करता है? छुद्ध तत्व विचार देता है। भगर वह विचार 
कौन सा गुरु दे सकता है? जिस तरह एक डाक्टर एम० डी० होता 
है, उसने मुर्दे चीरे हुये होते हैं, उसको हर एक बीमारी का पता होता है । 
जो रोगी उसके पास आता है उसको जैत्षा-ज॑गा रोग होता है उसके अनुसार 
उसको इलाज बताता है । इसी तरह वह गुरु नहीं है जो सबको एक रास्ते 
५९ हाँऊता है। जिस तरह रोग भिन्‍न-भिन्‍न हैं, उनके इलाज भिन्न-भिन्न 


€० ] ॥ शिव ॥॥ 


हैं। इसी तरह हर एक प्रकृति वाले के लिये, उसकी प्रकृति, बातावरण, उसके 
माँ बाप का संस्कार, उसका देश काल और वस्तु को लेकर जो व्यक्ति उप- 
देश करता है उसका नाम है गुर | 

शुरु विष्णु भूरति शिव की सूरत, गुरु को ब्रह्मा जान तू । 

गुरु ग्रह हैं पर ब्रह्म हैं, यह सोच समझ के मान तू ॥ 


गुरु उपदेश करता है । हमको क्‍या उपदेश किया ? माँ ने उपदेश किया। 
सोसायटी आई वसे बने । फिर भुरु के पास गये । गुर ने कहा मानसिक और रु के पास गये । गुर ने कहा मानसिक और 
शारीरिक ब्रहाचयें रकक्‍्यो। यह सनातन धर्म की शिक्षा है।. २४-२४ वर्ष 
तक ब्रह्मचवें रवखों । यह सनातन बर्म की शिक्षा है मेरी तो नहीं ? फिर 
उस ब्रह्मचयं से क्या लाभ ? देखो ! अशान्ति का सबसे अधिक कारण €० 
यार दाश हाट कर के वियार है। जितने सजनी अर हमारे ब्रहचर्यं का गिरना, छोटी आयु का , छोटी का 
व्यभचार ओर हमारी छोटी जायु के विचार हैं। जितने आदमी अपने आप 
सी बला कहते है मत सब है. इसका पुस्य कारण उनके बंचपन के 
गलत विचार, मानसिक और शारीरिक ब्रह्चय की गिरावट है। इसका 
सबूत मेरा अपना जदित हैं। मेरी शादी उस समय हुई जब में १३ वर्ण का 
आ | १५ वर्ष की आयु में गृहस्थ में फुंसा ! शांड लीर समझूुली । परिणाम : 
अशान्ति का आना था । उंस समय मुझे! पता सहीं था। उस समय मेरे गुरु 
महाराज ने हिकमत अमली से पहिली लड़ाई में मुकको बसरा ब्रगदाद भेज 
दिया। मैं बारह वर्ष वहाँ अकेला रहा । भक्ति भाव में रहा । मेरा मानसिक 
। और शारीरिक बह्ाचर्य कायम हो गया मैं बड़ा सन्तुष्ट शान्त था आनन्द 
पूर्वक रहता था । चूंकि संतान नहीं थी, दातादयाल ( महषि शिव) ने कहा- 
“फकी रचन्द्र ! अब अभ्यास छोड़ो । सन्‍्तान पैदा करो मैं घर में आया । मैंते 
फिर उसको खाँड और खीर समझ लिया । अधिक फंस गया। मेरी जो 
शान्ति थी वह चली गई। यह मेरा अनुभव है । 
मेरे पास सत्संगी जाया करते हैं। एक माई मेरे पास आया करती है। 
बूढ़ी होगई है, अभ्यास भी बड़ा करती हैं। शान्ति नहीं मिलती । मेरी 


फ्रश्र 


॥ सत सनातन घम्मं अथवा सत मानव घमें ॥ [६१ 


में नहीं आता था कि शान्ति क्‍यों नहीं मिलतीं। प्रैंने उससे कहा 
शादी कब हुई ? उसने कहा जब मैं £ वर्ष की थी। बच्चे कब से 


डा ० है १३-१४ वर्ष की थी कि बच्चे पैंदा होने शुरू हो गये । अब बताओ 
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प्वलतायें बड़ी प्रबल हैं । उसका कारण है कि हम सनातन घम्म के सिद्धान्त 
ई गिर गये । न सनातन धर्म के नियमानुकूल हमने संतान उत्पन्न कीं और न 
सनातन धर्म के नियमों पर हम चले । हम लाख अपने को सनातनी कहें हम 
समातनी नहीं हैं। माये पर तिलक लगा लेने से तो हम सनातनी नहीं 


बन जाते ! 


सनातन धर्म है पुरानी सम्यता ! हमारे ऋषियों ने जो हमको बताया, 
उस पर न चलने से हम गिर गये । यह यह मेरा अनुभव हैं। उसके प्रमाण 
में मैं उदाहरण देता हूँ । मेरे पास सन्‌ १६४४ «ई० में एक भ्रौफेसर डबल 
एम० ए० इगलेंड से आया हुआ बड़ा हट्टा कट्टा मेरे मकान पर आया । मैंने 
मकान नया बदला था। मुझे कहने लगा-.4पण्डित जी ! मैं अशान्त रहता 
हूँ। मैंने कहा तू व्यभिचारी है । उसको बड़ा क्रोध आया । उसने कहा आप 
भूठ बोलते हो । मैंने कहा कैसे ? कहने लगा *( २५ वर्ष की आयु में मैंने 
शादी की । मैं घर्मं से कहता हूँ मैंने २५ वर्ष तक किसी स्त्री को हाथ नहीं 
लगाया और न॒मैंने अपना ब्रह्मचर्य नष्ट किया । आपने क॑ंसे कहा कि मैं 
व्यभिचारी हुँ ० मैंने कहा, तुम यह बताओ कि स्कूल में क्या सोचते रहे थे? 
कहने लगा एक बात मैं करता था। नौजवान लड़कियों के ४०-५० फीटो 
अपने पास रखता था , आजकल नया वर्ग ऐसा ही करता है। किसी. फोटो, 
में छाती नंगी, किसी में पीठ नंगी; किसी में बगल नंगी, किसी में कुछ नंगा ! 
अतिदिन आध घण्टा उन फोदुओं को देखकर मनोरंजन किया करता था ।_ आध घण्टा उन | को देखकर मनोरंजन किया करता था । ४ 
(47000 77022] कहा तुमने १०-१२ वर्ष तक ऐसे. का ध्यान किया जिसमें काम का अंग 
था। अब छः वर्ष ऐसे पुरुष का ध्यान करो जिसमें यंह समंभलो कि इसमें 
।म नहीं है। तब तुमको शान्ति मिलेगी । ९ 


ही . १ 
६२ ] ॥ शिव ॥ 


यह जीवन के गुरु हैं जो मैं बता रह! हू । याद बुन्हारा मानसिक और रा मानसिक और | 
के के जप न को हरकत । एवम गसफ को अह्यचर्य ठीक नहीं, तुम्र लाख मेरे पांव पड़ते रहो, लाख तुम गुरुओों 
न का नम तुमको शान्ति नहीं धिलेगी। तुम में नवयुवक बे होगे। तु 


कहता हूँ। । 


एक मेरे मित्र मेरे पास आये । मुभसे कहते' हैं महाराज ! मेरा लड़का 
नबीं क्लास में फेल हो गया। मैंने कहा अफसोस है। कहने लगा भक्ति बड़ी 
करता है। मैंने कहा क्या भक्ति करता है ? कहने लगीं कि थर के अन्दर 
छोटा सा कमरा बनाया हुआ है । वहाँ घण्टा दो धण्टा फ्रांक लेकर जोर-जोर 
से बजाता और गाता है । मैंने कहा तेरा लड़का दुराचारी हो गया । वह पेरा 
गुरु भाई था। कहने लया “क्‍या तुम्हारा दिमगग ठीक है ? मैंने कहा देख 
लेना । मुझे पता वहीं । कहने लगा इसका सबूत दो । मैंने कहा कि घर में 
कहकदो (के बाबा फ़कीरचन्द बड़ा योगीराज है, मनोकामनायें पूरी करता है। 
बह चला यया। फरीद कोट में मैं स्टेशन मास्टर था । सुबह समाधि से उठा, 
वह लड़का आये बैठा था। मुझे कहता है.बावा जी! रो पड़ा, एक लड़की | 
आती है वहाँ | यह दूसरी जाति की है। मेरा उससे ६ महीने या साल भर 
से प्रेम है। मैंने अपने आपको खराब तो नहीं किया मगर उसके जाल में बुरी 
तरह फंसा हुआ हूँ । मैं अशान्त रहता हैं ।”मैं बड़ा हँंसा । मैंने कहा--तू 
चित्ता न कर। तेरा बाप तुभको डाक्टर बनाना चाहता है। डाक्टर बन 
जा। मैं तेरी शादी उसी से करा दू गा। उसको बचन दे दिया । उसके बाप 
को बुलाया उसको सब हाल ब्रताया । शृछ पछ करने पर सच्चा मालुम हुआ। । 
ऐ नौजवान वर्ग के श्षोगो ! नौजवान लड़कियाँ जो मेरे पास बैठी हैं, तुम मेरी 


बेटियाँ हो, मैं तुमको कहता हूँ कि यदि मानसिक और शारीरिक ब्रह्म मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचयं 


का ध्यान नहीं रक़खोगे बुगा + 7 चार छुटो या मेरे जंसे महा या तो डाक्टर लूटेंगे या मेरे जैसे महात्मा 
लुटेंगे । 


न्‍ीनननओ 


॥ सत सनातन प्र्म अथवा सत मानव घम्म |! [«६३ 
पुर में धास्टर मोहनलाल के मकाक् पर सत्संग हो रहा था । 

पाँच सन्‍्यासी गेस्ये कपड़े पहिने हुये सत्संग में आ गये । सत्संग हुआ । मैं 
धर पर चला गया। वह आये । उन पांचों ने साष्टांग दण्डवत किया। मैं 
उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा,महात्मन ! मुझे पाप में क्यों घतीटते हो । 
हमे तो गृहस्थी हैं। हम आप लोगों का आदर मान करते हैं। महाराज ! 
यह बात नहीं । क्या बात है ? हम देहरादून में सत्संग सुनते थे । एक लेफ्टी- 
मैंट कनेल था। सन्‍्यासी हुआ हुआ था। उसने सत्संग में कहा था कि मैं 
बहुत जगह घूमा मगर कोई सत्यवादी आध्यात्मिक पुरुष मैंने देखा तो एक 
फकी रचन्द देखा। हमने उससे सुना हुआ था। हम यहाँ होशियारपुर में 
आये । हमको पता लगा । आपके सत्संग में गये । हमारे सवाल का जबाब 
मिल गया । क्‍या जबाब मिला ? उन्होंने कहा महाराज'! हम सन्‍्यासी हो 
गये । स्वप्नदोष हमको अब तक नहीं छोड़ते । आपने सत्संग में यह कहा था 
कि आपकी स्त्री का त्याग किये हुये आज २८ वर्ष होगये मगर साल दो साल 
के बांद किसी न किसे समय, जब कभी भोजन की बद परहेजी होती है, 
मुझे भी स्वप्नदोष हो जाता है। हम को साहस हो गया। देखो हमारी 
शान्ति दस बाप का शत है चऔन उतना कि गय थ का मुख्य कारण मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचयं को गिरावट है । 
इसमें कुछ तो हमारे माँ बाप का दोष है । कुछ तो हमारे माँ बाप का दोष है। मैंने तुमको बताया कि जब बच्चा 

माँ के पेट में होता है तो माँ बाप भोग करते हैं। यदि गर्भ में अजु न की 
बात को सुनकर अभिमन्यु चत्रब्यूह को -बेघ. सकता है तो बच्चा पेट में होते 
हुये जब माँ बाप भोग करते हैं तो वह कामी क्‍यों न होगा ! कुछ तो आप | 
माँ बाप हमारे चरित्र ((|8730८7) के जिम्मेदार हैं और कुछ हम आप 
जिम्मेदार हैं । 


हमारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाय । तुम्हारा लोक तो न लोक_तो तभी सुघध- 


रैगा कप चल कान जो मो मर, गयाबान कलम पर तुम शुभ संकल्प रकखो और चलोगे उन नियमों पर जो हमारे ऋषि 


केह गये । ऋषि क्या कह गये ? नाम करण संस्कार, गर्भधान संस्कार, बज्ञो- 
न्‍सूजन्‍म>»>ममममममममग_>मममकनत 


आिजय--+-+७ 


डी ] ॥ शिव ॥ 


पवीत संस्कार आदि । संस्कार देना और इसमें शारीरिक ब्रह्मचयं भी आ। 
गया, | यह है सनातन धर्म । 


जब तक लड़का व लड़की का देखा नहीं जाता, लड़की का देखा नहीं जाता, उनकी आपस में नहीं बनती। हीं बनती। 
आजकल प्रेम विवाह ([.0/6 शे7792८5) होते हैं । इस प्रेम विवाह 
ने दुनियाँ का नाश कर दिया हुआ है। सौ में से मेरे विचार से कोई तीन 
या चार प्रतिशत प्रेम विवाह (.,0५6 ४था7782०5) का आपस में प्रेम 
रहता होगा अन्यथा प्रेम नहीं रहता। हमारा कत्तंव्य है घमं। हम अपने 
कर्त्तव्य को नहीं निभाते । इसलिये मैं सनातन धर्म' पर बोल रहा हूँ। सना- 
तन घर्म क्या है ? हमारी पुरानी संस्कृति | यह मैं क्‍यों कह रहा हूँ ? क्यों 


* कि इस समय बहुत से फिरके (सम्प्रदाय) ऐसे हैं जो पुरानी संस्कृति को 


3] 
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लिये फिरते हैं। कौन पुरानी संस्कृति को समभता है। सनातन धर्म हमको 
पुरानी संस्कृति सिखाता है, जो हमारे ऋषि हमको कह गये । 


इस मन को वश में रखने के लिये हमको क्या करना है : मन को वश में रखने के लिये हमको क्‍या करना है ?' गुरु आज्ञा में 
रहना है । जब तक इस मन पर किसी का डण्डा नहीं है, किसी के आधीन तक इस मन पर किसी का डण्डा नहीं है, किसी के अ 


नहीं हैं, किसी की आज्ञा नहीं मानता, तब तक मन छलांग मारता है किसी की आज्ञा नहीं मानता, तब तक मन छलांगें मारता है। इस- 


लिग्रे सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा नियम है वह है अदब, (शिष्टाचार)। सनातन घम का जो सबसे बड़ा नियम है वह है अदब, (शिष्टाचार) । 
प्राचीन काल में राजाओं के पास जब उनके पुत्र जाते थे तो खड़े रहते थे । 
कोई बात हुई तो जब तक पिता पृद्धता नहीं था उत्तर नहीं देते थे । वह 
हमारी सभ्यता चली गई । वह अदब चला गया। मां बाप बच्चों का अदब 
नहीं करते और बच्चे माँ “बाप का अदव नहीं करते | तुम्हारा देश य का अदब नहीं करते । तुम्हारा देश या 


33०७७ नमन नमन ++ ५3-५७ +3७33+++3+मन-+ नम नननन मनन ना - «न न न++3७++««++०»+नन मन, 
तुम्हारा कुल यदि नाश को प्राप्त न हो तो क्यों न हो, ों जज, 
रा कुल यदि नाश को प्राप्त न हो तो क्यों न हो, ? क्योंकि हम सनातन 


धमं को भूल गये । कबीर साहब का कथन है :-- 


॥ सत सनातन धममं अथवा सत मानव धर्म ॥ [६१ 


साथो यह मन है बड़ा जालिम | 

जाको मन से काम परो है, तिस ही होथ है मालुम ॥ 
मन कारन जो उसकी छाया, तिहिं छाया में अटके । 
निरगुन सरगुन॒ मन की बाजी, खरे सयाने भटठके ॥ 
मन ही चोदह लोक बनाया, पाँच तत्व गुन कीन्हे । 
तीन लोक माया वश कीन्‍्हे, परे न काहू चीन्‍्हें ॥ 
जो कोऊ कहे हम मन को मारा, जाके रूप न रेखा । 
छिन छिन में कितनों रंग लावे, जे सपनेहु नहिं देखा ॥ 
रसातल इकइस ब्रह्मप्डा, सब पर अदल चलावे। 

घट रस में भोगी धन राजा, सो कंसे क॑ पावे ॥ 
सबके ऊपर नाम निःक्षर, तिहि ले मन को राख । 
तब मन की गति जान परे यह, सत कबीर मुख भाखे ॥ 

ऐ सत्संगियों | जो मुझे गुरु मानते हैं मैं उनको गुरु मानता हूँ। क्यों ! 
क्योंकि इस मन के रहस्य को समभने में आप लोगों ने मेरे साथ गुरु का 
काम किया है। गणेश (एक सत्संगी) पता नहीं यहाँ आया हुआ हो या नहीं, 
उसके अन्दर मेरा रूप प्रगट होता रहता है और प्रकाश में मेरा दर्शन करता 
रहता है। घूकि मैं नहीं होता अतः मैं विवश हो गया हूँ यह समभने के 
लिये कि मेरे अन्तर में जितने मन के बेल होते थे, वह माया के खेल होते कि मेरे अन्तर में जितने मन के खैल होते थे, वह माया के खेल होते 
_थे, जितने रूप या दृश्य दिखाई पड़ते थे, सिद्धि शक्तियाँ आती थीं वह मर सिद्धि शक्तियाँ आती थीं वह मेरे 

लिये क्या सिद्ध हुई ? मन ही सिद्ध हुआ और ती कुछ नहीं हुआ और तो कुछ नहीं हुआ ! मैं इस 
आवागवन से निकलना चाहता था। मेरा अपना भागे निर्वाण का है। मैं सन्त 
परत का अनुयायी है। घू कि यह परे कर्मे हैं विछले जन्म के अथव अनुयायी हूँ। पू कि यह पेरे कर्म हैं पिछले जन्म के अथवा गुरु की 
आज्ञा है, इसलिये मैं इस लाइन पर आपको सत्संग कराता हूँ अथवा आप 
लोगों की दया से मैं उस नाम निरंजन को पकड़ गया जो नाम निरंजन को पकड़ गया जो मन, रंग, माया ते रंग, माया से 
परे है। यह संसार जो हैं इसको बनाने वाली माया है, वासना है। मैं वासना 
रहित पुरुष हूँ दीतसग पुछुण हू, मगर हो नहीं सकता पा। ' बीतराग पुरुष है, मगर हो नहीं सकता था। जब मैं इस 
निर्वाण को प्रत्म करने के लिये अपने गुरु महारार को बहुत तंग किया करता 


६६ ] ॥ शिव ॥ 


था तो उन्होंने मूको यह खेल खिलाया था। उन्होंने यह काम दिया नाम 
दान देने और सत्संग कराने का और कहा था फकीर ! तू यह न समभना 
कि तू किसी का बेढ़ा पार करेगा। तुमको सच्चे सतगुरु राधास्वामी दयाल 
के दर्शन सत्संग्रियों के रूप में हो जायेंगे । अब आप लोग गणेश आदि जितने 
हैं, के कारण मेरे यह संशय भ्रम मिट गये । जो मैं मन के चक्रीं मैं आया हुआ 
था, उनसे निकला मगर ससार को इससे निकलने की आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होती । 

तुम लोग यदि अपना लोक बनाना चाहते हो तो जो सनातन धर्म के 


सिद्धान्त या नियम हैं 'शिवसंकल्पमस्तु', अच्छे अच्छे विचार, मन को उनमें 


लगाओ । मन को एक ओर अच्छे विचारों में लगाओ को एक ओर अच्छे विचारों में लगाओ । सब की प्रकृति अलग 


अलग है । कोई एक आदमी है उसका मन बड़ा चंचल है | तुम उसको लार एक आदमी है उसका मन बड्डा चंचल है । तम उसको लाख 


| 


कहो तुम दो घण्टे बंठकर अभ्यास करो, वह नहीं कर सकता। उसका इलाज 

' उसको कर्म दी करने की | वह कम को अधिकार डा उड्त् बह जुदा 
है उसको कम दो करने को । वह कर्म का अधिकारी है उसको कम दो करने को । वह कम का अधिकारी है। जब वह कम करत। 

नो उऊक्‍क ओड सच ड़? रस... .........---ननन-न-ननननमन+-+++म+33 ७» 


हुआ निष्काम हो जायगा, उसका मन शान्‍्त हो जायेगा। यह एक ही तरीका 


या ढंग नहीं है के सब के लिये एक ही रास्ता हो। इसको गुरु जानता है ढंग नहीं है कि सब के लिये एक ही रास्ता हो । इसको गुरु जानता है। 

मैंने सत्संग शुरू किया था सनातन धर्म के विषय पर । मैंने आपको दो 
सत्संगों में सनातन धर्म की प्रंस्कृति बतादी कि इस दुधियां में सुख चाहते 
हो तो माँ बाप अच्छी संतान पैदा करें। उनके जो संस्कार हों वह ठीक हों। 

साइन्स ने सिद्ध किया है कि मनुष्य को शरीर एक रेडियो स्टेशन है । 
ो जैसा होता है उसके अन्तर मे वेती ही करण निकलती रहती है, बसे ही. 
भाव निकलते रहते हैं। जो आदमी उसके सम्पर्क में आयेगा प्रेम के साथ, 
एक की धारें दूसरे में जायेंगी । गुर का आचरण, गुरु के विचार शिष्य पर 
जाते हैं और शिष्य के आचरण गूरु पर आते हैं। आते कब हैं ? णद प्रेम 


होता है। इसलिये मैं किश्ली से प्रेम नहीं करता। मैं यहाँ आता हैँ। जब 

खत जा आशा“ क०..>>>> अमल ममिम किक ने हीं 
यहाँ से जाता हूँ तो साल साल भर तक दामौदर आदि का ख्याल मुझे ते 
आता हि यह है या नहीं। यदि मैं तम लोगों का ख्याल अपने आदर रक्सू 


तो तुम्हारा ध्यान करू गा या तुमको याद कहूगा तो तुम्हारे अन्दर जो अब तुमको याद करू गा तो हुन्हारे अन्दर जो अब- 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥ [६७ 


गुण या गुण हैं बह मेरे अन्दर आयेंगे । इसका अनुभव मुझे जीवन में हुआा। 
के हुआ ? में जो बात कहता हूँ बह ध्योरी नहीं किस्तु प्रब्टीकल कहता हैं। 
१६ दिसम्बर ६३ ई० को सुबह पांच बजे मेरी स्त्री मर गई। बसरा बगदाद 
में भण्डारो (जो आचाय॑ हैं) के भाई का लड़का हेला स्टेशन पर नौकर था। 
उष्होंने मकान बदला था। जिस मकान में वह गये वहां लोगों ने कहां कि 
यहाँ भूत रहते हैं। उन्होंने कहां हम राधास्वामी हैं। हमें भूत क्या 
करेगा ' सगर दिल में चोर था । जब वहां पहुंच गये तो उसकी स्त्री अभ्यास 
में बंठ गई। उसके अन्दर में मेरा रूप प्रथट हुआ | मेरा रूप उसको कहता 
है कि मेरी स्त्री मर गई। उसने अपने पति राघापति से कहा । राधापति ने 
अपने बाप को हिन्दुस्तान में लिखा | यह घटना ठौक थी । 


अब मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या तू उसे कहने के लिये गया था 
कि मेरी स्त्री मर गई। नहीं, मैं नहीं गया। धृ'कि उसने सच्चे दिल से मेश 
ध्याव किया और जब मैं उसके सामने आया तो मेरे अन्तर से यह बिचार_ ! और जब मैं उसके सामने आया तो मेरे अन्तर से यह बिचार 
निक़ल_ रहा था कि मेरी स्त्री मर गई है तो इसका उसको ज्ञान होगया ॥ रहा था कि मेरी स्त्री मर गई है तो इसका उसको ज्ञान होगया । 
इसलिये सत्संगियो | लोग महात्मा समझ के मुझे पूजते हैं यद्यपि मैं महात्मा 
नहीं हूँ, टोपधारी साहब हूँ । मेरी शकल देश्लो तो वह महास्मा वाली है सही । 
इसलिये बजाय इसके कि तुम फकीरचन्द को याद करो, तुम अपने दृष्ट को 
वह मानो जो परमतत्व, सबका आधार, कृटस्थ है । मानो जो परमतत्व, सब का आधार, कृटस्थ है। मुझे याद करोगे तो 
यही करोगे कि जो कुछ मेरे अन्तर है मेरे रुथाल को ले लोगे, मैं मनुष्य हूँ । 
इसलिये कहा है-- 
गुरु को मानष जानते, ते तर कहियें अन्ध । 
हुखी होंय संसार में, आगे जम का फन्द ॥ 
पुरु किया है देह को, सतगुर चीन्हा नाहि । 
कहें कबीर ता दास को, तीन ताप भर माहि ॥ 
हस नियम के अनुसार यदि मैं आपको प्यार कह और प्यार मैं तभी 
इसलिये मैंने इस दौलत को लांत मारदी | मैं यहाँ आया हूँ । आप का अब हुक मिनी सा होगा के हल गा है। अप लग से 


| 
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न्क्ििचाऋज। 


६८ ] ॥ शिव ॥ 


घन लेने नहीं आया । भूल जाना इस बात को । यह तो मेरा कम है। अपना 
कर्म भोगता हूँ। तुम पर कोई अहसान नहीं करता। अतः पहिले अपना 
इष्ट बनाओ और उसे पूर्ण मानो ! 


आपको एक घटना सुनाता हूँ । यह मैं_ मानता हूँ कि एक मनुष्य चा। मैं मानता है कि एक मे चाहे 

तो अपने विचार की शक्ति को दूसरे तक पहुंचा सकता है। दूसरे के विचार 
की शक्ति आ सकती दै,। मेरे पास इतनी ध्रद्धि शक्तियाँ हुई हैं कि यदि मैं 
उनकी एक पुस्तक बनाता तो बड़ी भारी मोटी पुस्तक बन जाती मगर मैंने 
स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह माया का मार्ग है। जो सिद्धि शक्ति में फंस 
_गया, फंस गया । निकल नहीं सकता । मैं एक बार अपने घर से मानवता 


मन्दिर को आ रहा था। मेरा नौकर था जुगेन्द्र । वह रिवशा चलाता था। 
उस समय रेल जालन्धर से आई थी । मैंने जुगेन्द्र से कहा कि इस गाढ़ी में 
गन आ रही है। कोई आदमी आ रहा है प्रेमी। पता नहीं कौन है। 
इसने कहा परसराम होगा। मैंने कहा परसराम नहों है कोई और आदमी 
है। बात आई गई। मैं तो आकर समाधि में चला गया। जब उठा तो 
सत्सग कराने लगा । वहाँ हंसराज धघई (कानपुर वासी) आया हुआ था । 
वह सिर पर टेप रैकार्ड लेकर आया । इसके रुयाल की धार मेरे तक पहुंची। 
उस समय मैंने घई को कहा--घई ! तुम बजाय मेरे याद करने के यदि उस 
मालिक को याद करो तो रेडियेशन के नियम के अतुपार तुम्हारे रूपाल की 
धार ऊँचे से ऊंचे लोक तक जा सकंती हे | इसलिये कहा :-- 
दुखिया को न सताइये, बुरो दुखी की आह । 
मुई खाल की सांस सों सार भप्तम हो जाय ॥ 
तो तुम्हारे विचार में इतनी शक्ति है। भाज मैं जा रहा था| वहाँ एक 
कबीर पथी का आश्रम था। वह गा रहे थे-- 
जे | | मालिक के दरबार में, कमी वस्तु की नाहि । 
बन्दा मौजन पावई, धरूक चाकरी माँहि ।) 


चाफतो करनी नहीं आती । सच्चे बनो । अकेले बैठो । मालिक से सच्ची करी करनी नहीं आती । सच्चे बनो । अकेले बैठो । मालिक से सच्ची 


पुकार किया करो । उसके हजार आँख हैं, हजार हाथ हैं। तुम्हारी पुकार 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धमें ॥ [ ६६ 


ऊपर के लोकों तक जा सकती है। यह रेडियेशन का नियम है। इसलिये 
क्षादेश है कि श्रृंष्ठ महापुरुषों की संगत में बेठो। उनकी संगत मे लाभ 
उठाओ। यदि मेरी संगत में बैठने वाले आदमी को बशतें कि पुत्र, धन मान 
लेने के लिये न आया हो, केवल सत्संग के विचार से आया हो, मेरी संगत 
में बैठने से मानसिक शान्ति (26806 0 70) नहीं मिलती तो मैं 
समभता हूँ कि मेरे जीवन को घिक्कार है। वह स्त्री जो अपने पति को वश 
में नहीं कर सकती वह स्त्री फूडड़ है। मगर यदि वह नपुसक है तब दूसरी 
बात हैं। अफसोस ! मैं पूर्ण सतत बन नहीं सका | मुझ में अभी ६-१२ 
प्रतिशत कमी है कमजोरी है। मैं भी मनुष्य हूँ। मैं गिरता रहता हूँ मगर 
मैं कोशिश करता हूं कि अपने आपको सम अवस्था में रक्‍्खू । मेरे इस कहने 
का सारांश यह कि हमारी संस्कृति क्‍या है ? उसी पर भा रहा हूँ । 


अच्छी संतान पँदा करो। जी गुर मत देने वाले हैं वह अच्छे होने चाहियें 
पल यो बवक्त रस कह रेडियो स्टेशन है । बच्चा जब पैदा होता है उसको कोई 
हैं उसमें थोड़े बहुत जाते हैं। यह मेरी परीक्षा की हुई ब्रा्तें हैं। मेरे पास 
एक कलक रहा करता था। उसके एक लड़को पैदा हुईं। वह २१ दिव तक 
#रोब ही रोव । अ#ह मेरे पास भाका । कहा बाबा “जी ! क्‍या करू ! में दुखी 
हूँ । सारी रात कु डा खटकाता रहता हूँ । यह लड़की जब से पंदा हुई रोती 
ही रहती है। मैंने कहा कि पहिले यह बताओ कि कहीं ऐसः तो नहीं है कि 
तेरी स्त्री कुछ लड़ाका सी हो, वह रोते रहा करती हो। उसको मनाने के 
लिए गया हो, तब भोग किया हो और गर्भ रह गया हो | या तो यह बात 
है या यह जिसने उसको सबसे पहिले हाथ लगाया हो बह रोता होगा । इह 
चला गया । दफ्तर में मेरे साथ गया। कहने लगा कि जो दाई आई थी वह 
मातम में बैठी हुई थी । जब आदमी बुलाने गया, वह चली आई । वह रोती 
हुई आई क्योंकि जिसका जवान भाई मर जाय, तो बहिन को रोना ही है । 
उसके संस्कार उस लड़की पर पड़े। मैंने कहा इसका इलाज हैं कर देता हूँ। 


७० ) ॥ शिव ॥ 


मैंने फूल मंगवाये । रांघास्वामी नाम लिया और उसको दे दिये । कहा उसको 
२४ घण्टे फूलों में रदखों । वह ठीक हो गई। यह मेरा निज अनुभव है। 


यह जितना खेल है यह रेडियेशन का नियम है। इसका नाम सत्संग है। 


आज के सत्संग में मैंने बहुत कुछ कहा है। सनातन धर्म की जय ! क्यों 
जय ? क्‍योंकि इसने हमको सच्ची शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी ? यही कि 
आन संतान पैदा करो । नामकरण संस्कार ठीक करो । अपने आचार व्य- 
बहार ठीक करो। बच्चों को शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचयं की शिक्षा 
( । सबसे अधिक उनकी संगत अच्छी रक्‍्खों । सबसे बड़ी संगत तुम्हारी 
अपनी है बशतें कि घर में माँ बाप शान्त रहते हैं। तुम देश के राजा के 
4 स्वमाव को बदल दो, गुरु का वतीरा (आचार) बदल दो, घर के बूढ़े जो घर 
के चलाने वाले हैं उनको ठीक कर दो, दुनियां अपने आप ठीक हो जायगी। 
आज के सत्संग में इतनी बातें प्रमाण दे देकर आपको बतादीं । अब मैं तुम 
सबको तो छाती से लगा नहीं सकता । मेरा अंग बाणी है । 


४ बाणी गुरु गुरु है बाणी, बाणी अमृत सारे । 


इसलिये बचन सुनाता हूं, पुस्तक लिखता हूँ । मेरे बचन टेप रैका्ड होते 
हैं लोगों के कल्याण के लिये । यहाँ बड़े-बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं। हो सकता 
है मैं गलती पर ठुँ। यह दावा करन कि जो कुछ मैं कहता हूँ वही ठीक है 
यह मूखंता का काम है। कुदरत के रहस्य का किसी को पता नहीं लगा । 


सब अर बज कहता न र शाह सम कल कर गये । दातादयाल 
(महषि शिव) अपना अनुभव कह गये। अपनी २ बोलियां बोलकर सब चले 
गये । मैंने जो समझा अपनी कह चला मगर इतना मैं विश्वास कराना 
चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा वह मैंने अपने क्रियात्मक जीवन में जो कुछ 
| अनुभव किया, वह कहा । यदि गलती ख ई हो तो क्षमा करना । 


न्‍अमषननलनननमनमम वतन ननननन»नन.. 


॥ सत सनातन धमं अथवा सत मानव घमं ॥ [ ७१ 


तृतीय सत्संग 
( उज्जैन कुम्भ ७--४--६८ ) 
पे 
थम 
मैं ब्राह्मण होने के नाते सोचता हूँ कि कया मैं पथ भ्रष्ट हो गया । मेरी 
आत्मा कहती है 'नहीं' | यह संत मत तथा इस समय जितने भी पंथ सम्प्र- 
दाय हैं, यह सब सनातन धर्म की शाखायें हैं । सबकी बुनियाद (जड़) वासना 
पर है। वासना से ही कर्त्ता पुरुष ने संसार की रचना की और वासना ही 
का खेल है। हसलिये हैं किसी सम्प्रदाय, प्रंथ तथा किसी विभारधारा को, 
चाहे वह इस्लाम है, हिन्दू धर्म है, सिक्स धर्म है, आय॑ समाज है बुद्ध या 
जैन धरम है अर्थात्‌ सक् को ही सनातन धर्म या मानव धर्म में ही मानता हूँ । 
सब ने अपनी वासना को ठीक करने के लिये, अपने इस जन्म को सुखी और 
अगले जन्म को सुखी करने के लिये काम किया। अब प्रेइ्न इतना शैष है 
कि जो वासना (विचारधारा) एक मजह॒ब या सम्भदाय ने की, दूसरा उसका 
ख़ण्डन करता है। यह अन्नान है और भ्रम है। 
मैंने सनातन थर्म की जै बोज्न करके अपने अनुभव को दो दिन सस्संग में 
बर्णन किया । सनातन कर्म में धर्म का क्क्षण :-- 
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभ्रिमान । ( 
। तुलसी दया न छोड़िये, जब लग घट में प्रात ॥ 


भव दया और धर्म दो वस्तुयें हैं। धर्म एक विशेष सिद्धान्त या नियम दया और धर्म दो वस्तुय हैं। न्‍न्‍्त या नियम 


र्लित गह होती; कर कक हल कर का के बुत बन सुक्ष मे व्यतीत नहीं हो सकता। मैं 
राघास्वामी मत का, कबीर मत का, दादु व प्रलट्ट मत का अनुयायी हूँ । 
इनमें सबसे अधिक उच्च पदवी के कबीर हुए हैं। आज मैं आपको कबोर 
साहब का शब्द सुनाता हूं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब तक मनुष्य दया 


७२ ] ॥ शिव ॥ 


और धर्म नहीं पालता, तब तक उसको सत नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। 
न निर्वाण को प्राप्त कर सकता है और-न मोक्ष को। वह शब्द है :--- 
अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई । 
'किरया कर्म आचार में छांडा, छांड़ा तीरथ का नहाना ॥ 
सगरी दुनियां भई सयानी, मैं ही एक बौराना । 
ना मैं जानू सेव बन्दगी, ना मैं घण्ट बजाई।॥ 
ना मैं मूरति घरी सिंहासन, ना मैं पहप चढ़ाई । 
जो यह मूरत मुख से बोले, कर स्नान नहवाई । 
पाँच टका ऐं देत ठठेरे, एकहि हों ले माई ॥ 
ना हरि रीक जप तप कीन्हे, ना काया के जारे | 
ना हरि रीफे घोती छांड़े, ना पाँचों के मारे ॥ 
दया रख धर्म को पाले, जग में रहे उदासी । 
अपना सा जिव सबका जाने,ताहि मिले अविनासी ॥। 
॥ सहे कुशब्द बाद को त्यागे, छांड़े गव॑ गुमाना । 
सत्त नाम ताही को मिलिहै, कहै कबीर सुजाना ॥। 
संतों में जो आदि संत कबीर हुये हैं उन्होंने यह शर्त लगाई है कि जब 
तक दया ऱकर धर्म को नहीं पालते और अपने समान सब को एक जेंसा 
मनुष्य नहीं समझते, जब तक दूसरों के कहने बचनों को तुम में सहन करने. 
की शक्ति नहीं ने शक्ति नहीं है, तुमको सतनाम नहीं मिल सकता तुमको सतनाम नहीं मिल सकता । न तुम अपने घर जा 
सकते हो । यही शर्त सनातन घममं कहता है। घम तुम्हारी रक्षा करता है । 
इस घधम्म को पालो । 


का घड, पालन करनी हैं। करनी हैं । हमारे खास-खास सिद्धान्त हैं। जब तक 
कोई आदमी अपने धर्म को दया रखकर नहीं पालता वह इस गति को 8 आदमी अपने धर्म को दया रखकर नहीँ पालता, वह इस गति को 50 
नहीं हो सकता । अब एक जवान लड़का है। उसको परमार्थ का शोक हो 


_ न 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥ [ ५३१ 


गया। बूढ़ी माँ है, उसका कोई सहारा नहीं । उसको वह छोड़ कर बाबा 
फकीर का या किसी और महन्त का चेला बन जाता है। क्या उसने धर्म 
को प्राला ? नहीं । यदि वह मनुए 'बीर या सनातन धर्म के अनुसार यह 
आशा करे कि उसने अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ दिया है और सन्‍्यासी होगया 
है, गुरु महाराज से नाम ले लिया है उसको सतनाम की प्राप्ति हो जायगी, 
उसको सर .म नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसने अपने धर्म को नहीं पाला । 
एक आदमी है उसने विवाह कराया, स्त्री को छोड़कर भाग गया, साधु बन 
गया और गेरुये कपड़े पहिन लिए तो उसने अपने धर्म को नहीं निभाया । 
यह धम्म का एक अंग है। दूसरा धर्म क्या है !_ वह वह है कि हमको अपनी 
जीविका कमानी चाहिये । हमको हाथ मिले हैं, कान मिले हैं टाँगें शिली हैं, 
शरीर श्लिा है। जो अपनी रोटी कमाकर नहीं खाता वह अपने पे अपने धर्म को 
नहीं निभाता | यह जितने आदभी तुम आजकल के साधु देखते हो, यह केवल 
माँग कर खाने वाले साधु हैं। मैं समभता हूं कि इनमें से कोई भी सतवाम 
को नहीं जा सकता । शायद जाता हो मगर कबीर के कथनानुसार कह रहा 
हूँ । मुझे पता नहीं जाते हैं या नहीं, मगर उन्होंने अपने धर्म को नहीं पाला । 
जो स्त्री अपने घर के काम को पूरी तरह नहीं संभालती, पति के भोजन का 
किक आया और आप सत्संगों में फिरती है, उसने अपते पति कौ सेवा नहीं 
की । वया उसे सतनाम मिल जायगा ? कबीर के कहने के अनुसार यह है 
कि जो अपने कर्त्तव्य को पूरा कर जाता है, उसको शान्ति मिलती है, उसको 
| ॥ साहस रहता है संतोष रहता है। अपने धर्म को पालने का मैं यह प. रहता है संतोष रहता है। अपने धर्म को पालने का मैं यह अथ सम- 
भता हूँ। इसलिए मैं गृहस्थियों का गुरु हूँ । 
अब. रह गई दया--तुम दुनियां में कितनों पर दया करते रहोगे । तुम 
को | दया करने का अवसर गृहस्थ में मिला है करने का अवसर गृहस्थ में मिला है। तुम्हारे बच्चे हैं यह गलती 
करतेहेँ । तुमको क्रोध आता है । तुम इनको घड़ा घड़ पीटते हो । तुम्हारी स्त्री 
गलती करती है | तुम उसको मारते हो । तुम में दया कहाँ आई ? |] 
में रहते हुये अपने रिश्तेदारों की गलतियों को भूल जाना, उनको क्षमा करना, 
उन पर अनुचित क्रोध न करना, यह दया है । तुम्हारे घर में पुत्र वधु आई। 


७४ ] ॥ लिय ॥। 


बह सीधी सादी है। सास उसको ताने देती है। उसको तंग करती है। फिर 
सास यह दावा करती है " मैं बाबा फकीर की चेली हूँ, गलत है । उसको 
कुछ नहीं मिलता । दया का अर्थ यही है जो ऊपर बताया गया है। गृह- 
स्थियों को दया करने का बड़ा अवसर है। साधुओं के पास दया करने का 
कोई अवसर नहीं है कि वह अपने धर्म को पाल सकें या दया कर सकें । यह 
हमारा गृहस्थ है । इसमें हम दयावान हो सकते हैं। मैंने आपको दया का 
रूप बता दिया । तुम्हारे घर में कलह रहती है, मगड़े रहते हैं। तो कबीर 
कहता है दया रखो । मैं यह समभता हूँ कि गृहस्थ में रहते हुये दया का 
भाव रक्‍्खो | क्या दया ? बच्चे गलती खाते हैं उनके कसूरों को क्षमा करो। 
तुम्हारे हृदय में क्रोध न आये । किसी को अनुचित मारो नहीं । तूंग न करो, 
मानलो कि तुम्हारा अपमान होता है । छोटे बच्चे हैं, जरासी गलती करते हैं। 
तुम उनको मुक्के मारते हो, टांगें मारते हो, तुम में फिर दया कहाँ आई ? 
दया और धर्म की परीक्षा यदि कोई कर सकता है तो गृहस्थी कर सकता है। 
मैं गृहस्थी हूं । यह तुम्हारा ही बड़प्पन है कि भेषधारी साधु तुम्हारे द्वार 
से भीख मांगते हैं और इनका व्यवहार यह है कि एक तो हम से खाते है 
भौर हमसे ही गुरति हैं। श्राप देने का भय दिखाते हैं । मैं एक जगह गया। 
वहाँ एक स्त्री आई । मुझे कहती है ,बाबाजी ! बड़ी गरीब हूँ। मैंने एक 
आदमी को कहा कि इसको दस रुपया मासिक दे दिया करो । उसके दो तीन 
बच्चे थे । वह कहती थी कि हमारे गुरु महाराज नंगल में हैं। वह भाया 
करते हैं। वह कहते हैं कि चार रुपये रखदे ! मेरे पास होते नहीं तो मैं हाथ 
जोड़ती हूँ, तो वह कहते कि मैं श्राप दे दूगा। मैं इस गलत गुरुइज्म के 
खिलाफ उठा हूँ । तुम गृहस्थी हो । तुम ग्ृहस्थ में रहते हुये दया और धर्म 
को पाल सकते हो | जो साधु जंगल में रहते हैं वह दया और धर्म को नहीं 
पाल सकते । तुमको अवसर मिला है दया का पाठ पढ़ने के लिये। तुमको 
| अवसर मिला है अपने घर्मं को निभाने के लिये । इसलिये गृहस्थ आश्रम से 
पु तुम्हारा मोक्ष हो सकता है.। गृहस्थी ही मिर्वाण को प्राप्त कर सकता है। 
है. | दा है वया ? शान्ति, बेफिक्री बेगमी, भ्रमों का गाश । कबीर हें 
् कहा है-- 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धमं ॥ [७४ 


दाया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी । । 
अपता सा जिव सबका जाने, ताहि मिले अविनासी । 


सबका जी ! तुम सारी दुनियां को अपना कैसे बना सकते हो ! तुम वह 
व्यवहार अपने संबन्धियों के साथ न करो,जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे संबन्धी 
तुम्हारे साथ न करें।यदि तुम चाहते हो कि स्त्री तुम्हारा सम्मान करे तो 
तुम स्त्री का सम्मानकरो | यदि तुप चाहते हो कि तुम्हारा भाई इज्जत करे 
तो तुम भाई की इज्ज़ुत करो । यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई आपत्ति के 
समय तुम्हारी सहायता करे तो भाई को आपत्ति के समय तुम सहायता करो | 
जब तुमको कोई मारता है तो तुमको पीड़ा होती है तो तुम क्यों दूसरों को ह्य्ं 
मारते हो ! उनको भी पीड़ा होती है। यह भाव दै कि अपना सा जी सबका 
जानो । तुम गृहस्थी हो । गूहस्थ का जीवन महा कठिन है कठिन है । यदि गृहस्थ को गुरु 
, नहीं मिला कि गृहस्थ जीवन कैसे काटना है. तो यह हमारे लिये दुखदाई 
हो जाता है। मेरी स्त्री थी । जब कोई स्त्री मेरे पास आती गुरु समझ के, 
वह कहा करती कि मालुम हो गया तू पति से दुखी है। जब कोई आदमी 
आता तो कहा करती कि मालुम होगया तू स्त्री से दुखी है। साधु महात्माओं 
के पास अधिकतर वही जाते हैं जिनका गृहस्थ सुखी नहीं है । बात मैं आप 
को को छह हैं। मिल पहल कक महात्माओं 


के पास अधिक जाने की क्या आवश्यकता है ! वयोकि मन को शान्ति चाहिये । 
को 
(4 


मैं गृहस्थी हूँ । मैं तुमको सच्ची बात कहता हूँ । तुम लोगों को सब ने 
मूर्ख बनाया हुआ है | गवरनमेंट भी तुम पर टैक्स लगाती है। महात्मा लोग 
आते हैं यह भी तुम पर ही टैक्स लगाते हैं। गवनंमेंट तुमको घमकाती है, 
डराती है और हम साधु महात्मा भी तुमको डरते हैं, तुमको लूटते हैं क्योंकि 
तुमको जानकारी नहीं है कि तुमको रहना कसे है। बह माहयाँ सत्संग में 
आई हैं । इनको मैं यदि स्तलोक की बातें सुनाऊ तो यह क्‍या समभेंगी। 


७१ ] ॥ एच || 


गांव के लोग आते हैं। अब उनको मैं सतलोक की बातें कहूँ, योग की बातें 
कहूँ तो वह मेरी बात को कया समसेंगे ! यह नहीं कि योग गलत है मगर 
जब जैसा अधिकार होता है वैसी बात कहना ठीक है। मांइ्यां आई हैं। मैं 
बाहता हूँ कि तुम लोगों का गृहस्थ ठीक हो जाय । धर में शान्ति रक्‍्खो । 
जिस धर में कलह है वहा--- 
जिस घर कलह कलंतर बसे । / 
उस घर धड़ों पानी तसे॥ |! 
अन्न तन 
जहाँ सुमति तहूं, सब सुख नाना । 

जहाँ कुमति तहं, बिपति- निदाना ॥ ँ 
मेरे एक पुराने मित्र. हैं। उसकी स्त्री की और उसकी बहू की महीं 
बनती, यद्यपि वह साधु स्वभाव का है। हम २१--३६ साल से मित्र हैं। 
बह भी अपने बाप का इकलोौता लड़का है और उसका लड़का भी एक ही 
है। उस लड़के का भी एक ही लड़का है। कभी बह आया करता तो कहा 
करता कि मेरे घर में कग$ा रहता है। मैं उसे कहां करता था कि मित्र ! 
तुम पर कोई न कोई आपत्ति आयेगी । और आपत्ति आंगई । उसका एक ही 
पोता था वह सर गया। यह मेरे अपने जीवन के अनुभव हैं। मेरी सगी 
साली थी । उसकी सास के साथ नहीं बनती थरी। मैं कभी धर में जाया 
करता था । अपनी साली को कहता बेटी ! तू दुखी होगी । कुछ होश कर । 
मगर सुनता कौन है ! परिणाम यह हुआ कि डाका पड़ा। सब कुछ चला 
शया । पति पाँच वर्ष दमा के रोम से बीमार रहकर मर गया उसको भी 
टी० बी० होगई और टी० बी० में मर गई। यह मेरे जीवन के अनुभव हैं ! 
मैंने यहां यह स्वांग नहीं बनाया | मुक पर ग्रृरु ऋण है। मेरे जिम्मे मेरा 

धमं है| मेरा धर्म क्या है ? 


हृ तो आया नर देही में, धर फक्रीर का भेषा । 
बुली जीव को ब्रग लगाकर, लेजा गुरु के देसा ।। 


90७. २ 


हि. 


॥ सत सनातन प्र अथवा सत मानव धर्म ॥ [ ७७ 


तीन ताप. से जीव दुखी हैं, निबल अबल अज्ञानी 

तेरा काम दया का भाई, नामदान दे दानी॥ 
तुम लोग अज्ञानी हो । मैं स्वयं अज्ञानी था। मेरी अपनी स्त्री से नहीं 
बनती थी छोटी उम्र में जब मेरी शादी हुई, मेरा अपना ही दोष था। एक 
मलत खझुयाल मैंने मन में ले लिया था। मन मेरा अपना ही था। मैंने अपने 
आपही यह समभ लिया किमेरा उसका स्वभाव नहीं मिलेगा। हम अपने स्याल 
से या गलत फहमी से एक दूसरे को बुरा समभने लग जाते हैं। दूसरा पर गलत फहमी से एक दूसरे को बुरा समभने लग जाते हैं। दूसरा संबंधी 


को बुरा समभ लेते हैं। हंसी को बात बताता लेते हैं गर्ग हँपी को बात बताता हूँ। मेरा जब विवाह हुआ, 
मुझको पह अध्यात्म का ख्याल था। संस्कार था। मैंने सुना हुआ था कि 
» जैसा नाम वैसा प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। जब पहली णर विद्राह होता 
है तो लड़की को लड़के का मुह दिखाते हैं। एक बार कहते हैं ताम लेलो । 
, जब्न मैंने अपनो स्त्री का चेहरा देखा तो उन्होंने उसका नाम बताया। गांव 
वालों ने उसका नाम रखा हुआ था क्रीषो! क्रोधो का अर्थ क्रोध करने 
बाला या क्रोध करने वाली । तो मेरे दिल में एक रुयाल बैठ गया कि जिसका 
नाम ही क्रोधो रक्‍्खा हुआ है उसमें क्रोध होगा । मेरी उसकी कैसे बनेगी ! 
वह कप रगरार सर किय के पा इक 
तनाया और दुखी रहने लगा। दातादयाल (महर्षि शिव) को “अपना दुखड़ा 
सुनाया बह गुर ये । उन्होने दो शब्द लिखे। मेरो स्त्री का नाम फिर रख 
दिया भाग्यवती | 

ह भाग्यवती जब भाग में आई। 

अब भागन में कौन कौन भलाई॥ 

वीर समात धर्म को पाल | 

मौज करेगी आप संभाल ॥ 


तू घ॒म्मं को पाल ! “पंप दिन से ही मेरा मन स्वच्छ होगया । हम दोनो 


नलन-+मनन करन >क्‍नम मापन न 


ने अपना जीवन बड़ा अच्छा विताया | थक का पालना क्या हैं! निष्काजु 
सेवा, अपने कर्तव्य को निभाना कत्तंध्य को निभाना । हम अपने ही विधार से किसी को बुरा 
नीस्‍5ऊस : सस33-.---लम+मम+म+भ+ 333३) हज मक अल अली ५ “जज कक». ुूु॒॒॒ा॒ाा३३७७-७-७८-७८-७-७८-८७८एऋएतऋॉ 


| 


। 


जे 


॥ शिव ॥ 


७६५ ] 


कर नह लेते है, बाहे दूसरा बुरा हो या न हो। तो सनातन धर्म कहता हैं। 
अपने धर्म को पालो और दया का भाव मन में रक्खो | 
दया का पालना कया है ? तुम में से कई आदमी ऐसे भी होंगे जो अपनी 
स्त्रियों से दुखी होंगे । कई ऐसी स्त्री भी होंगी जो अपने पति से दुखी होंगी। 
सोचता है कि हनका कया इलाज हें ? मेरे पास सब दुखड़ा रोने वाले आते 
हैं। स्त्री का कतंव्य है कि पति की गलतियों को सहन करती हुई अपने धर्म 
का पालन करती रहे। पति स्त्री की गलतियों को भुलता हुआ अपने कत्तं पालन करती रहे। पति स्त्री की गलतियों को भूलता हुआ अपने कत्तंव्य 
को पूरा करता रहे। जो गलत फहमियां (१(5-000508॥0॥॥8) 
हों एक दूसरे की, उनको ऑपस में बंठकर प्रेमभाव से दूर कर दिया करें । 
मैंने कबीर के कबनानुसतार ठुम से कहा कि जब तक तुम्हारा यह सांसारि कथनानुसार तुम से कहा कि जब तक तुम्हारा यह सांसारिक 
जीवन सुखी नहीं, तुम मरने के बाद कभी भी परमार्थ का सूख प्राप्त नहीं 
कर सकते ! नहीं कर सकते !! नहीं कर सकते !!! 
जाको दर्शन इत्त है, ताको दर्शन ० । 
जाको दर्शन इत नहीं, ताको इत्त न उत्त ॥ 
मैंने अपना धर्म निभाया। अब मुझे घमं निभाने से क्‍या मिला ? मुझे 
शान्ति मिली । लड़की अपने घर सुखी है। लड़का अपने घर सुखी है। स्त्री 


जब तक जीवित रहीं मैंने उसकी सेवा की | छः वर्ष बीमार रही। सेवा 


करता रहा | जो आदमी अपने धर को नहों निभाता, वह पार नहीं जा 
सकता । इसलियें ऐ गृहस्थियो ! अपने-अपने धर्म को निभाओ। यदि तुमने 


अपने कर्त्तव्य कम को पूरा नहीं किया तो जो काम ज़िम्मे था तुमने नहीं 
किया । उसका तुम्हारे मन पर अफसोस रहेगा । उसका तुम्हारे मन पर अफसोस रहेगा । जब तुम मरने लगोगे तो 


वह जो प्रतिज्ञायें या जो जो ड्यूटियाँ तुमको पूरी करनी थीं तुमने नहीं कीं, 
वह तुमको सतायेंगी | तुमको किसी का ऋण देना है। जब तुम्हारा अन्त 
समय क्षायेगा, जप मय 2%33: देने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में रहेगा । परलोक है क्या ? 
तुम्हारे इस लोक के नक्शे का चिट्ठा है। इसलिये धरम को पालो। वही 
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दाया राख धमं को पाले, जग से रहे उदासी । 


!) 


(. 


॥ सत सनातन धमम अथवा संत मानव धर्म ॥ [ ७६ 


अपना प्ला जिव सबका जाने, ताहि मिले अविनासी ॥। 
सनातन धम क्या कहता है ? 
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान । | 
तुलसी दया न छांड़िये, जब लग घट में प्रात ॥ 


सनातन धर्म कहता है कि अपमे धर्म को पालो। मैं निर्मय होकर कहे 
जाता हूँ कि जित जित लोगों ने या युवकों ने अपनी छ्त्रियों को छोड़ा, मां 
बाप को छोड़ा, कमाना छोड़ा, इसलिये साधु हो गये कि रोटी हमें मुफ्त 


मिलेगी, वह मनुष्य नहीं है । मनुष्य का पहिला धर्म यह है कि वह पराधा का पहिला धर्म यह है कि व पराधीन 


होकर न रहे । 

परांघीन सपनेहु सुख नाहीं | 

है विचार देखो मन म.हीं ॥। 
एक नौजवान लड़का जवानी पर आकर यदि बाप की कमाई पर निर्भर 
रहता है वह मनुष्य नही है। एक युवक स्वयं नहीं कमाता अपने बड़े भाई 
की कमाई पर निर्भर है वह मनुष्य नहीं है। पिछला समय गया जब घर 
के सात होते थे और एक कमाता था भौर छः खाते ये। भब सात के सात 
कम्ायें तव भी पेट नहीं भरता । इसलिए हर एक आदमी का पहिला घम र॒ एक आदमी का पहिला धर्म 
यह है कि वह अपनी रोटी आप कमाये। राम राम जपना, वह और मार्गे 
है। अपनी जॉदिका कमाकर लाओ,। ६ ज्ञॉविका कमाकर खाओ.। फितने हमारे धरों के दुखड़े हैं मैं क्या 
कहूँ | लड़का कमाता नहीं, विवाह उसका कर दिया । बाप दुखी है । तो घरों 
की शान्ति के लिये धर्म है और दया है। एक बाप ने चार पांच बच्चे पैदा 
किये । अब यदि बाप यह आशा करे कि लड़के जो कमाते हैं सब उसको दें, 
यह बाप की गलती है। बाप ने लड़कों को केवल पढ़ाया लिखाया । अपने 
पांव पर खड़ा कर दिया । लड़कों का धर्म है कि बाप के स्वास्थ्य, भोजन 
कपड़े आराम का रुयाल रकखें । इससे अधिक यदि कोई बाप अपने लड़के से 
लेके खाता है, दान पुष्य करता है, वह अधर्मी है। इस समय हम गृहस्थियों 
का जीवन कष्ट में है। तुम लैक्चरों को घुनते हो ! मैं गृहस्थियों का गुरु 
हूँ। गृहस्थी किस तरह सुख से रह सकते हैं वह बताता हूँ | हम तब ही सुखी 


| 


८० ] ॥ शिव ॥। 


रह सकते हैं जब हम में दया का भाव हो, हम अपने कत्तेंव्य का पालन के हो, हम अपने कत्तंव्य का पालन करे। 
एक माई मेरे पास आई! उसके चार लड़के हे, कमाते हे । वह रुपये ले 
आई । कहने लगी बावाजी ! मन्दिर के लिये यह लेलो | मैंने कहा मैं नहों 
लेता । क्‍यों ? तेरा कोई हक नहीं है अपने बच्चों से रुपया लेकर दान करे | 
यह मैं इसलिये कह रहा हूँ कि तुम्हारा लोक सुखी हो । 
लोक सुखी परलोक सुहीले ,/ सुखी परलोक सहीले |! हि 
तुम यदि इस दुनियां में सुखी नहीं हो तो तुमको मरने के बाद सुख कहां 


। ( कण | वह तो भगवान जानते हैं कि मिलता है कि नहीं ! सनातन धर्म 


है 


४ 


कहता है कि धर्म को पालो। धर्म क्या हैं? तुम अपने कत्तंव्य को पालो। 


लड़का अपना धर्म पाले । बाप का धर्म यह है कि लड़के को उसकी प्रकृति 
के अनुसार जितनी विद्या भ्राप्स कर सकता हो उतनी दे। उसको अपने पांव 
पर खड़ा करदे और बस ! उसके लिये जायदाद बेशक मत छोड़ो । उसको 
अपने पांव पर खड़ा कर दो । यह जो जायदाद छोड़ता है यह तुम्हारा मोह 
है | यह तुम्हारा धर्म नहीं । बाप का धर्म इतना ही है कि उसने जिस संतान 
को पैदा किया हैं उसको योग्य बना दो योग्य बना दो । तुम उतनी संतान वें करो, जितनी 
पाल सको । | 
20622 

मैं सनातन धर्मं के विषय पर बोल रहा था कि सनातन घमम क्‍या है ? 
धर्मं को पालना और दया करना यह धमं है। यही कबीर ने कहा है। अब 
यदि एक भादमी दया और घर्म को तो पालता नहीं, कानों में उगलियां 
डालकर दो दो घण्टे समाधि लगाता है. वह कबीर के कथनानुसार उस गति 
को प्राप्त नहीं कर सकता | तुम कहोगे कि मुझको क्या मिल गया तुम्हें 
क्या पता कि मुझे क्‍या मिला । यह दुनियाँ प्रोपोगन्डा करती है। हम लोग 
पाखन्ड का जाल बिद्धाते हैं। दो चार चेले चांटे अपने साथ बना लिये, और 
दुनियां को लूटा गया । मैंने गुरु बनकर देखा है और चेला बनकर देखा है। 
हर जगह पाखण्ड है | हर जगह पर्दा है। इस पर्दे की जंजीर को मैंने उाड़ा 
है। तुम लोगों की आँखों में मिट्टी डाल डालकर बुरी तरह से लुटा गया है। 
मैं संसार में इस समय गुरु की हैसियत में प्रगट हुआ हूँ और सच्चा ज्ञान 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥  [ ८१ 


देता हैँ । यह कैसे कहता हूँ ? तुमको मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं किसी 
।के अन्दर नहीं जाता । यह सब हमारे अपने मन का खेल है । इसो बात को 
पर्दे में रखने से तुम लुंट गये। तुम्हारा अज्ञान है। यदि « गये । तुम्हारा अज्ञान है अज्ञान है । यदि बाल बच्चे हैं तो 
तुम अपने धर्म को नहीं पालते किन्तु मोह में फंस जाते हो। धर्म तो मोह 
नहीं हैं | घमं तो कर्त्तव्य है। मेरी स्त्री गुजर गई । तुम हैरान होगे कि मैंने 
उसकी इतनी सेब को जिसका कोई हिसाब नहीं मगर मेरी आँख से अँस नहीं 
गिरा। मेरे पिता जी गुजर गय्रे। मेरी भाँख से आंसू नहीं गिरे । मेरे गुर 
महाराज चोला छोड़ गये, मेरी आंख से आंसू नहीं गिरे, यद्यपि मैं उनसे बड़ा 
भारी प्रेम करता था । क्‍यों नहीं गिरे ? क्योंकि मुझे अपने कत्तंव्य का यु मे अपने कत्तंव्य_का यू 
का लक पक त। ये उप के गाज टी का पता लग गया कि असलियत क्या हैं। तृम लोग मोह में आ जाते 
हो इसलिये दुखी हो । अपने कर्त्तव्य को पांलो। अपने काम को करो । यह 
है उनातन घर्म का उपदेश । हंस कह में लिला है: - 
| दाया राख धमं को पाले, जग से रहे उदासी । | | 
अपना सा जिव सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी ॥ 
(ली तरह जीवन व्यतीत करने से तुमको क्या मिलेगा ? शान्ति | जब 
| में बेठोगे, मन लगेगा । 
सहे कुशब्द बाद को त्यागे, छांड़े गव॑ गुमाना । ॥| 
सत्त नाम ताही को भिलिहै, कहें कबीर सुजाना ॥ 


'सहे कुशब्द--तुम घरों में रहते हो। सास ताना मारती है। यदि उसके 
ताने से तुम्हारे दिल में क्रोध नहीं आता तुम सतनाम के अधिकारी हो । 
बस, यह परीक्षा (785) है। किसी ने कदुवा बचन कह दिया । यदि तुमने 
उसका बुरा नहीं माना, तुम्हारे दिल में शान्ति है तुम अधिकारी हो। यह 
साधु महात्मा, यह ब्ररागी लोग आते हैं या नागा आदि जब आते हैं तो उनमें 
गृत्पम गुत्थी होती है और तुम गृहस्थियो ! इतने मूखं हो कि उन साधुओं 
को जो आपस में डण्डे चलाते हैं, अपना मान चाहते हैं, तुम उनके आगे 
साष्टांग दण्डवत करते हो । अब क्‍या हुआ ? कई श्रद्धालु आदमियों ने मुभसे 
कहा कि नागा लोग इस साल क्‍यों नहीं आये ? ज्योतिषियों ने तो यह कहा 


८२ ] ॥ शिव ॥ 


कि अब संगठन है । नागाओं के जो गुरु हैं उन्होंने यह समझकर कि यहां के 
हांकराचार्यों ने यह दिन नियत कर दिया है। यदि हम मान जायेंगे तो हम 
उनके आधीन हो जायेंगे । हमारा सिर उनके आगे भुक जायेगा। हम अगले 
वर्ष करेंगे । जब ऐसे तुम्हारे यह नागा हैं और यह साधु, जो किसी से' अपने 
मान को ऊचा रखना चाहते हैं तुम उनको साध्टांग दण्डवत करते हो । अपने 
बच्चों का पेट काट-काटकर उन गुरुओं और उन महात्माओं के मुह में देते 
हो । तुम्हारी बुठियाँ कहाँ यई' ? मैं वक्त का गुरु हूँ । मैं आया ही इसीलिये 
हूँ संसार में ! तुम से धन दौलत नहीं मांगता । मैं तुमको दुखी देखकर 
भाया हूँ । 
| तुमको दुखी देख आंखों से, दिल में दया समाई । 
दया भाव ले प्रगंटे जग पें. दया यहाँ ले आई॥ 
यह न समभना कि मैं यहाँ तुम्हारे दरवाजे का कुत्ता बनकर आया हैं 
टुकड़े खाने के लिये! मैं यहाँ लाउडस्पीकरों पर यह नहीं कहता कि यहाँ 
दान दो । 
कबीर कहता है कि गव॑ गुमान तज दो । 
सहे कुशब्द बाद को त्यागे, छांड़े गये गुमाना । 
सत्त नाम ताहि को मिलिहै, कहें १.बोर सुजाना॥ 


उन लोगों से कंसे कोई आश। कर सकते हो जो अपना मान चाहते हैं, 
जो बड़प्पन चाहते हैं, जो गद्ियों के लिये मुकदमा बांजी करते हैं ! क्‍या 
राघास्वामी मत, वाले कया निर्मले, सब मुकदमे बाजी करते हैं कि नहीं ! तो 
, तुम में और इनमें क्या अन्तर है ? यदि तुम अपने धर संभाल लो, ज॑सा मैंने 
कहा है--तुम अपने धर में बच्चों से प्रेम ररखों, उनको अपना जैसा जीव 
जानो तो परिणाम यह निकलेगा कि तुम्हारा भन शान्‍्त रहेगा। तुम्हारा 
धर स्वर्ग बन जायगा । यह गृहस्थ ही एक ऐसा आश्रम हू, जहां हमारा यह 
सब का मुक्ति दाता है। तो मैंने यह काम्र क्यों किया ? एक तो दातादयाल 
(मह॒षि शिव) ने मुके लिखा है कि मैं इसीलिये आया हूँ । एक यह सबूत है 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥ [५३ 


मेरे पास मेरे कर्म का । दूसरा यह है कि कई आदक्ियों की भूगुसंहिता में 
कुण्डली निकलीं । उनमें मेरे नाम का हवाला है। 
एक लड़का पैदा हुआ । बाप उसकी कुण्डली ज्योतिषी पर ले गया। 
उसने कहा कि यह लड़का किसी समय में द्वापर में कोई था। इसने गलतियाँ 
की । गुरु धारण क्रिया । इसके कर्म नहीं कटे | गुरु के पास गया । उसने 
कहा भृगु जी के पास जा । भृगु जो के पास गया । भृगु जी ने कहा कि कलि- 
युग में एक ऐसा-ऐसा महापुरुष, उसमें मेरा नाम छपा हुआ था, वह 
आयेगा । उसके प्रसाद से तू दुनियां में जन्म लेगा और तेरा कल्याण उसके 
प्रसाद से होगा । मैं नहीं कहता कि यह सत्य है या भृठ है मगर वह जन्म 
पत्र मेरे पास आया था । 
तुम मेरे भाई हो । तुमको सच्ची बात बताना चाहता हूँ। क्ष्या ? अपने 
ही सनातन घमं को पालो। अपने बाल बच्चों से मीठा बोलो । प्रेम मय 
जीवन जीवन गुजारो | कठोर बचनो को सहन करो। ॥ कठोर बचनो को सहन करो। तो गुरु का काम है तृम 
को सच्चा ज्ञान देना। वही सनातन घमं का ज्ञान है। इसी विषय पर दो 
दिन से बोला हूँ । आज धर्म पर बोल रहा हूँ । अपनी ब्यूटी को पूरा करो। 
हमआये आये आये है। 
तुमको दुखी देख आंखों से, मन में दया समाई । 
दया रूप घर प्रगटे जग में, दया यहाँ ले आई ॥ 
सूरज दया को गगन प्रकाशा, किरणें दया की धारा। 
दया सिंधु उमगा और बाढ़ा, दया भाव विस्तारा ॥ 
सुर नर मुनि की यह रीती, लग स्वारथ करते सब प्रीती । 
हम में नहीं है स्वारथ *चित, लख लख करो प्रतीती ॥ 


यदि मुझे स्वार्थ होता तो मैं दूसरे गुरुओं की तरह चुप कर जाता कि 
मैं तुम्हारे अन्तर जाता हूँ । मैंने (या मेरे रूप ने) लोगों को पुत्र दिये, तुम्हारा 
बेड़ा पार किया, मरते समय ले गया आदि आदि । यदि मुझे स्वार्थ होता तो 
कह देता कि हाँ मैंने यह सब किया मगर मुझ मैं कोई स्वार्थ नहीं है । तुम 
इस भूल भ्रम में आकर लूट गये । तुतं को असलियत का पता नहीं । 


६ 


ष्ड] ॥ शिव ॥ 


उदर निमित्त धरें सब भेषा, जोगी'जती उदासी । 
| मांगें भीख ज्ञान की गम नहिं, तुम उनके विश्वासी ॥ 

संसार में रोटी का भगड़ा है। आज एक मुनि बाबा आये । ५० व से 
मुह से नहीं बोलते कलम से लिखते हैं। यह क्या है ? यदि वह मौन न रखते 
तो कोई उन्हें पूछता भी नहीं, कि कौन हैं। घूकि मौन हैं, गरीब भोले- 
भाले आदमी आये, यह समभकर कि बड़े महात्मा हैं, किसी ने अन्न दिया, 
किसी ने पंसा आदि | 

इस संसार में सब रोटी का भगड़ा है। हम गृहस्थी इन साधुओं से करोड़ो गृहस्थी इन साधुओं से करोड़ों 
दर्जा बच्छे हैं जो प्रातः उठते हैं काम करते हें. बच्छे हैं जो प्रातः उठते हैं काम करते हुँ। मैं आज दिन तक काम 
करता रहा, सिवाय इसके कि मैं पिछले वर्ष बीमार हो गया । स्टेशन मास्टरी 
की हालत में ईंटे ढोई हें । नम्बर कुली की तरह काम किया है । अपना पेट 
पाला है ) पिछली उम्र में भी ५०) ६०) रु० मासिक पर एक दुकान पर 
मुनीमीं करता था। पेट पालता रहा। अब मेरा लड़का पन्द्रह सौ रुपये 
मासिक पाता है। मैंने उससे यह नहीं कहा कि तुम मुझे इतना दो। मैंने 
कहा हुआ है कि जो तू उचित समभता है वह भेज दे। मुझे आवश्यकता 
नहीं । घर की शान्ति रखने के ख्याल से तुम गृहस्थियों को सीख दे रहा हूँ। 
तुमको सनतान धर्म की जड़ बता रहा हूँ । अपने धर्म को पालो । तुम देखो 
स्त्री के साथ घर्मं को पालना है, मगर आजकल का धम है कि विवाह हुआ 
दूसरे दिन (0)7075९) तलाक हो गई । स्त्री यदि सुन्दर नहीं है या उसने 
कहना नहीं माना, चल दिये अदालत मैं। स्त्री ने पति कर लिया । पति ने 
स्त्री करली । धमं का पालना यह है कि पति लंगड़ा लूला हो गया। स्त्री ने 
जीवन भर उसका साथ निभाया। वह स्त्री सतधाम गई जिसने अप गई जिसने अपने 
घम को निभाया.। वह स्त्री सतधाम को नहीं मई जिसने अपने धर्म को नहीं 
निभाया, चाहे वह बाबा फकीर की चेली क्यों न बन गई हो | सनातन घ॒र्म 
कहता है अपने धर्म को निभाओ। अपने कष्ट 32805 के दुख सहो _म॒गर अपने 
घर को निभाओ | निभाओ । जिन-जिन भा जिन-जिन भाइयों, बेटों ने बाप ने, अयवा नौकरों ने अपः अपने 


दर को निभाया, वी यह हे गहीं कह तस्ता कि गे के बार कहाँ गे 


धर्म को निभाया, तो यह मैं नहीं कह संक्रता कि मरने के बाद कहाँ गये, 
मगर वे दुनियां में यश ] 
विवि मिमी किकिकीककककी...्इुुूुु॒बा 


॥ सत सनातन धंम अथवा सत मानव घमें ॥ [५१ 


धर्म है क्या ? घमं एक सिद्धान्त है हमारा, जो हमारे ऋषियों ने बत- 
£: । मातृ ध्म, पितृ धरम, स्त्री घमं, पति धर्म | हमारे कत्तंव्य हैं हमारे 
धरम में । इनको निभाओ, तब तुमको इस नाम का अधिकार मिलेगा ।.तब 
तुमको मोक्ष मिलेगा क्योंकि बिना धर्म के निभाये, बिना छयूटी पूरी कि धर्म के निभाये, बिना कटी पूरी किये, 
। तुम्हारे मन में चोर रहेगा। मैं तुमको आगे चलकर बताऊगा कि सनातिन 
घमं क्या चीज है। इसकी शाखायें हैं। मैं आपको खाप्त-खास पौइन्ट बताता 
हूँ जो आज का विषय हे :-- 
भूल भरम तज कर सतसेंगत, हिये की आँख खुलाओं । 
राघास्वामी रुप निसशकर, दया से काज बनाओ ॥ 
राघास्वामी तुम्हारा अपना रूप है। 
राधा आदि सुरत का नाम | 
स्वामी आदि शब्द पहिचान | 
दुनियां को समभ नहीं । व्यथं भगड़ों में फंसी हुई है । तुम्हारा जो निज़ 
स्वरूप है वही राधास्वामी है। जो सनातन धमं कहता है वही कबोर कह 
गया। सनातन धम कया कहता है? दया रवखो और धर्म को पालो। कबीर 
भी अपने बचन में कह मया है :-- 
॥ दाया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी । 
अपना सा जिव सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी ॥ 
कैसे कहूँ कि कबीर सनातन धमं के विरुद्ध था। जो सनातन धरम ने 
कहा कि दया रक््खो और कबीर ने भी वही शर्त लगादी कि मैं .घण्टा बजाना 
नहीं जानता न मैं मूरती पूजा जानता हूँ । मेरे गुरु ने मुझे एक बात बतादी । 
मैं भूला हुआ था। वह क्‍या बात बतादी ? “मैं भूला रे भाई मेरे सतगृरु 


गा, दया नही कया व न तह कस है। दया नहीं रक्सेगा, तू अविनाशी पद को प्राप्त नहीं कर सकता । अब 
पसे कहे कि कबीर सनातन धर्म के विस था। यहे अति वागय है। जब 
तक कोई दया धमम को नहीं पालता, कोई सफल नहीं हो सकता । गृहस्थियों 
को दया करने और धर्म पालन करने का बड़ा अवसर है। हम गृहस्थियों 


८६ ] ॥ शिव ॥ 


की हर समय परीक्षा होती रहती है। लड़का स्कूल में पढ़ता है। मास्टर 
लड़कों के तीसरे महीने इम्ताहन लेते रहते हैं। यदि मास्टर इम्ताहन न ले 
तो लड़के योग्य नहीं बन सकते । हम गृहस्थी हैं। हमारा तो इम्तहान २४ 


घण्टे होता रहता है। हमको अपने मन को निरंख परल करने का हर समय 


अवसर मिलता रहता है मलता रहता है ! गृहस्थ में रहते हो। सारा दिन काम करते हो । 
रात को सोते समय सोचो कि आज त को सोते समय सोचो कि आज तुमने कहाँ-कहाँ दया को, कहाँ-कहाँ दया की, कहां मन थिर 
रहा | मैंने तुमको कहा कि दुनियां पर तुम क्या दया करोगे ? ' किस-किस 
पर दया करोगे ? पहिले सबसे छोटा दायरा (वेरा) बनाओ जैसे तालाब में 
कि कक फेंकने से पहिले छोटा दायरा बनेता हैं फिर बड़ बनता जाता है। जो 
अपने घर में दया नहीं पाल सकता, वह बाहर क्या दण्ण करेगा ? एक आदमी 
का भाई निधन है। उसको तो पैसा देता नहीं मगर मन्दिर में जाकर दस 
हजार दान देता है। तुम उसको कहोगे वह इन्सान है ? मैं कहूँगा वह 
नहीं है । 

मैं मानवता मन्दिर में रहता हूं। मेरे पास कानपुर के रामरतन आये । 
उनकी दो तीन मील चलती हूँ । यह दुनियां करामत की भूखी है । वह संत 
कृपालसिह का चेला है । उसके लड़का नहीं था। संयोग की बात मैं आटे 
की दुकान पर काम करता था। मेरे हाथ पर सब आटे में लिपटे रहते ये । 
उसकी स्त्री आई | मुझे पता नहीं था। कहीं मुझसे प्रसाद ले गई। उसके 
लड़का होगया । उसका विश्वास बैठ गया । उसको घरेलू तकलीफ थी ' कुछ 
मेरे कहने पर दूर होगई | वह मेरे पास आया । कहने लगा मानवता मन्दिर 
में दो हजार रुपये से एक कमरा बनवाना चाहता हूँ। मैंने कहा मन्दिर में 
किस लिये देते हो ? तेरे भाई का देवाला निकल गया है | उसके ६-७ बच्चे 
हैं। मन्दिर में कमरा बनवाने के बजाय उसकी सहायता करो । वह भाई 
को लेगया | अब उसकी मदद करता है । यह है दया । 

बेटियों ! मैं तुमको कहना चाहता हूँ। इस समय गृहस्थ की बागडोर 
तुम्हारे हाथ में है। अब एक बाप के दो बच्चे हैं। एक लड़का है। बाप 
चाहता है मुझे कमाकर दे । माँ चाहती है मेरी सेवा करे । भाई कहता है 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥ [ ८७ 


# मेरी सेवा करे । स्त्री कहती है सब कुछ मुझे दो। उस एक आदमी का 
जीवन मुंसीबत का जीवन बन जाता हैं । स्त्री की नहीं सुनता, तब मरा, माँ 
बाप की नहीं सुनता तब मरा । तुम गृहस्थी हो । मैं सच कहता हूँ या भूठ ? 
गह सब तुम्हारे साथ बीतती है यथा नहीं ? यह हमारे दुखड़े हैं। मैं इन दुखड़ों 
पे बचाने के लिये आया हूँ। तुमको अपना धरम या कत्तंव्य का पालन करना 
घाहिये। धमम क्या है? जब सन्‌ १६११ में मेरा विवाह हुआ मैं स्टेशन 
मास्टर था। मेरा बाप था, मेरी माँ थी, मेरा छोटा भाई था। उसको मैंने 
पढ़ाया था । पहिली बार जब मैं स्त्री से मिला तो मैंने कहा, भागवान | एक 
बात कहता हूं। तू यह समभले कि तू धर की नौकर है। बतंन मांजने हैं 
और रोटी बनानी हैं। बस ! यदि यह करेगी सुद्वी रहेगी ।” उस बेचारी ने 
जीवन भर अपने धर्म को निभाया उस समय प्रोवीडेन्ट फ़न्ड कटता था। 
पाइयां भी मिला करती थी | तुम लोग हैरान होगे कि मुझे जो तनव्वाह 
मिलती थी, उसे मैं अपने माँ बाप को दे देता । जो पाइयां एक दो बचतीं 
वह मैं अपनी स्त्री को दिया करता था ॥ वह मर गई | उसके मरने पर उसके 
टन्क में वह पाइयाँ निकलीं । 

: तुम गृहस्थी हो | तुमको कहता हूँ कि घरों में जहां तक हो सके शान्ति 
रो । वह शान्ति तभी रह सकती है जब तुमको सत्संग मिले। सत्संग में 
क्या मिलता है ? विवेक मिलती है । क्या विवेक मिलता है ? एक तो | 
मात्मा के घर का, एक दुनियां में जीने का ( स09 60 ॥४6 ॥॥ ॥॥6 
५00 ? ) तुम्हारी जीवन यात्रा कैसे गुजरे ? 

मेरी लड़की है। उसकी शादी मैंने की हुई है । उसकी सास सौतेली है। 
उस सास के बच्चे हैं। मैंने लड़की से बोला (“बेटी ! एक बात करना | तू 
अपने पति को न कहना कि तुम क्‍या देते हो । अपने माँ बाप को क्या नहीं 
दिया ! तू सुखी रहेगी । वह ऐसा ही करती है । एक देवर उसके पास पडता 
है। उसका घर स्वर्ग है। कोई कष्ट नहीं। तो घरों के जितने भागड़े हैं 
उनका कारण अधिकतर ऐ बेटियों ! तुम हो। यदि घर की स्‍त्री अच्छी 
सममदार है, विवेक बुद्धि बाली है, वह घर को कंट्रोल में रख सकती है । 
न कलकथ न कलकसननन्‍ कट फिसल्करन 
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| 


च्८ ] ॥ छिव ॥ 
जिस पुरुष को अशान्ति है उसके जहाँ और कारण हैं, वहां एक कारण यह 


भी है कि स्त्री ठीक नहीं है। मैं तुमको गृहस्थ की शिक्षा दे रहा हूँ क्योंकि मको गृहस्थ की शिक्षा दे रहा हूं क्योंकि 
हम आये आये आये हैं । 
तुमको दुखी देख आंखों से, दिल में दया समाई । 
दया भाव से प्रगटे जग में, दया यहाँ ले आई ॥। 
मगर तुम मेरी बात को नहीं सुनते । तुम उनकी सुनते हो जो तुमको 

लुटना चाहते हैं, तुम से मान चाहते हैं। मैं त्‌ मको सत्य कह रहा हूँ कि मेरे 
मन्दिर में भगोंये कपड़े वाला साधु नहीं आता । साधु हैं मेरे मिलने वाले, 
अच्छे जो बड़ी आयु के हैं। वह पंशनर हैं, वह भाते हैं । साधु वह है जो: वह है जो मन 
पी साधना करता है। गृहस्थी को इस मत को ठीक करते का जितना अव- 
सर है उतना इन साधुओं को नहीं है उतना इन | को नहीं | तुम्हारा हर समय इम्तहान होता रहता 
है । तुम बाहर से आये हो । अन्दर गये । कहीं बच्चा रो रहा है। कहीं स्त्री 
का माक भों चढ़ा हुआ है। हमारा गृहस्थ देखो तो सही, हम कितने दुखी 
हैं ! इसका इलाज बया है ? 

दाया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी । तथा 

सहे कुशब्द बाद को त्यागे, छांड़ गे गुमाना ॥ 


करती है। ) इस तरह तुम अपने घर्मे_ न »नमनमन-+मममम«मम मनन नमन न+++««« मम मनन 


मैं तुमको जीने का रहस्य बताता हूँ । मेरे घर पर कितने ही आदमी 
दुखी आते हैं, जिनके घरों में बारह २ वर्ष से अशान्ति है। मेरे सत्संग सुनने 
से उनको शान्ति मिल जाती है । स्त्री पुरुष इकट्टे हो जाते हैं। बाल-बच्चों 
से प्रेम होता है। कभी २ गिरते रहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ | मैं तुम 
लोगों को विवेक देता हूँ ' यही दातादयाल ने अन्तिम कड़ी मैं कहा हूँ :-- 


॥ सत सनातन घमं अथवा सत मानव घमं ॥ [ ६६ 


भूल भरम तज कर सत संगत, हिये की आँख खुलाओं । 
राधास्वामी रूप निरख कर, दया से काज बनाओ ॥ 
मैं सनातन घमं पर तीन दिन से सत्संग करा रहा हूँ। मैंने बताया कि 
अच्छी संतान पैदा करो । अच्छे संस्कार लो। गुण, कम स्वभाव के हिसाब से 
ज्ञादी करो। आज घम पर बोला । अब सनातन को वंग और है। वह 
गायत्रो मन्त्र का उपदेश देते हैं। गायत्री मन्त्र का अर्थ क्या है ? मन्त्र यह है- 
ओरेम्‌ भूभुवः स्व: तत्सवितुव॑रेण्यम॒ भर्गोदिवस्यथ घीमहि: घियोयोन: 
प्रचोदयात्‌ । 

अथ--भूभु व: स्व: --जागृत स्वप्न सुषुप्त से परे जो सावित्री रूपी 

सूर्य तुम्हारे अन्तर में हे, उसके दर्शन करो। वह तुम्हारी बुद्धि का प्रेरक 
होगा । इस गायत्री मन्त्र का भाव यह हैं कि हम अपने अन्तर में अपनी 
वृत्तियों को इकट्ठा करके जो ज्योति स्वरूप (प्रकाश) हमारे अन्तर है- 
सावित्री का अथ है प्रकोश, ज्योति, उसके दर्शन करो। वह तुम्हारी बुद्धि 
का प्रेरक होगा । अब जितने धर्मा सम्प्रदाय हैं सब नूर (प्रकाश) को मानते 
हैं। इस्लाम भी नूर (प्रकाश) को मानता है। हजरत मूसा भी नूर को 
मानता हैँ । पारसी भी प्रकाश को मानते हैं। हम लोगों ने, जो अन्तर का 
प्रकाश था, उसको बाहर में यज्ञ बना लिया। जितने भी मज़ह॒ब हैं सब इस 
गायत्री मन्त्र के अन्तगंत हैं । अब मन्त्र का अर्थ तो हूँ राय, सलाह, रुयाल् तो हूँ राय, सर ।ल 

देना । एक आदमी केवल जिम्या से मन्त्र रटता रहता हँ-ओरेम भूभु व 
स्व: ((११०००००००००००५०»०%५० ००० बह्‌ अपने अन्दर सावित्री को प्रगट नहीं करता । 
उसका जाप करने से कुछ लाभ है । यह नहीं कि बिल्कुल लाभ न हो । उसके 
मन लक ला त्ति थोड़ी सी एकाग्र होती है मगर असली लाभ तब होता हैँ जब 
कई व्यक्ति-चाहे गायत्री का मन्त्र न पढ़े, मगर राम नाम से, अल्लाह से, 
गोपाल कृष्ण से अथवा किसी और नाम से गम_से अपने अन्तर में साधन करे और, में साधन करे और 
सावित्री (प्रकाश) को प्रगट करले। फिर सावित्री से उसे क्या मिलता है ? 
उसको-बुद्धि मिलती ही है कर शा व जा विवेक मिलता है, सम आ जाती हैं। हमारे शास्त्रों 


ने, हमारे सनातन घम' ने यह उपदेश बच्चों को दिया था। ८-१० वर्ष 


€० | " शिव !| 


के बच्चों को यह उपदेश दिया था। क्‍यों दिया था ? इसलिये दिया था जि 


| टन न्टलन । उनकी बुद्धि निमंल हो जायगी | यह बुद्धिमान हो 


जायगे, ज्ञान वाले हो जायेंगे । तो एक मार्ग सनातन धम' का यह है। वह 
है व लाया मे सता विवेक को प्राप्त करो । उसको प्राप्त करने के लिये उन्होंते हम 
अपने अन्तर में सावित्री से दर्शन करने को कहा । जो बच्चे अथने अन्तर 
हक बुद्धि विवेक नहीं रख सकते, उनको गुरु परायण कर दिया । हर एक कुल का 
अलग अलग गुरु होता था जैसे राम का गुरु वशिष्ठ, आदि । घूृंकि उन बच्चों 
या आदमियों को जो सावित्री का साधन नहीं करते, सच्ची बुद्धि नहीं मिल 
सकती, इसलिये वह उस समय तक उन गुरुओं, पुरोहितों, आचार्यों के आधीन 
रहे जो सावित्री का ज्ञान रखते थे। कोई गुरु जिसके अन्तर श्रकाश नहीं रु जिसके अन्तर प्रकाश नहीं 
होता, यदि वह उपदेश करता है, वह महा पापी है। कोई पण्डित जो गायत्री 
मन्त्र का जाप करके अपने अन्तर सावित्री प्रगट नहीं करता, वह यदि दूसरे 
को कोई राय देता है तो हानि होती है । मैंने यह देखा है । मेरे पास दुनियां 


के बहुत से दुखी आदमी आते हैं या मैं जहाँ जाता हूँ, हजारों आदमी मेरे 
पीछे फिरते हैं। क्‍यों ? क्‍योंकि मेरे अन्तर प्रकाश होता है | मैं साधारणतया 


अपनी बुद्धि के भनुसार बता देता हूँ । उससे उसको फायदा पहुंच जाता है । 
अब मैं स्वयं हैरान होता हूँ कि उसको फायदा कैसे पहुंच जाता है। वह 
फायदा इसलिये पहुंचता है कि .जिस आदमी की बुद्धि अन्तर में सावित्री रूपी 
_॥ प्रकाश में २हत्ती है वह हे काम सा: बुद्धि वाला होता है । वह ठीक राय दे सकता 
है, ठीक बात बता सकता है। इसलिये सनातन धर्मा में कहा है कि अन्तर में 
सावित्री का दर्शन करो । यह सनातन धर्मा का नियम या सिद्धान्त है । 


अब मैं आगे चलता जाऊंगा। इसके नियम हैं। घुकि जीव स्वयं 
सावित्री को प्राप्त नहीं कर सकते तो जब तक वह उस सावित्री के अपने 
अन्तर दर्शन नहीं करते, उस समय तक उनको क्या आदेश है ? उनको आदेश 


॥ संत सनातन धम अथवा संत मानव धर्म ॥ [ €१ 


है कि अपने गुरुओं, आचार्यों या अपने पन्‍्थों के अ।चार्यों के आदेश के आधीन 
रहें । 
यह गुरु की प्रणाली सनातन धर्म में है तो हमारे यहाँ संतों में यही है 
कि गुरुओं की आज्ञा में रहो । गुर जो कहता है उसे मानो । बात एक ही 
है। अब किसी ने पुरोहित को गुर मान लिया, किसी ने साधु को गुह मात 
लिया । अब वह पुरोहित जो सावित्री का स्वयं साधन नहीं करते और गुर 
बने हुए हैं, वह पापी हैं, क्योंकि उनकी राय जो वह देंगे, उससे दूसरों की 
हानि हो जायगी । जिस तरह एक डाक्टर है और स्वयं शरीर का प्रारम्भिक 
ज्ञान (>]0॥6709५ 09९0/6)परी तरह नहीं रखता और अटकल 
पच्षू बिना उसूल' के कोई बात किसी को कह देता है और वह बीमार मर 
जाता है तो वह पाप का भागी है। इस तरह वह गुरु, वह पण्डित, वह 
योगी जो स्वय इस मार्ग के साधक नहीं हैं, वह अटकल पच्चू से किसी को 
कोई राय दे देते हैं. उनकी राय दूसरे के लिये हानिकारक होती है। मैंने 
इसी ज्ञान के आधार पर सन्‌ १६४७ में, जब भारत का बटवारा हुआ, 
आवाज उठाई क्रि राजधानी दिल्‍ली से बदल दो, वरन्‌ तुम्हारी ७४ प्रतिशत 
शक्ति अमन (शान्ति) के लिये खच॑ होती रहेगी और तुम भारत में शान्ति 
नहीं ला सकते । 
अब २० वर्ष हुये | जो कुछ मैंने कहा वह ठीक निकला । जो महापुरुष 
इस सावित्री में रहते हैं जिनकी एक सावित्री तो यह गायत्री मन्त्र है :-- 
ओउम्‌ भूभु वः स्व: तत्सवितुवरेण्यम्‌ 
इसको कहते हैं त्रिकुटी । यह एक सावित्री है । 
ओउम्‌ भूभु व: स्व: महः जनः तपः सत्यम्‌ 
तत्‌ सवितुर वरेण्यम्‌ 
हे प है महसदलकंवल, त्रिकटी, सुन्न, महासुन्न, भंवरगुफा से सतलोक । 
वह जो सावित्री का रहने वाला है वह सांसारिक ज्ञन को भी बताता है और 
| उत्तम ज्ञान भी दे सकता है । जो केवल एक सावित्री का रहने वाला है वह 
आह्म ज्ञान नहीं दे सकता है। यह दुनियाँ की बातें, दुनियावी प्रकृति, दुनियां 


नी 


| 
( 


8२ ] ॥ शिव ॥। 
की उन्नति, अर्थात प्रवृति मार्ग में निपुण होते हैं। उनकी बाणी जनसाधारण 
के लिये लाभदायक होती है। इसलिये सनातन धमं क्‍या है ? मैं सनातन 
धमं पर कहता हुआ बला आया हूँ । जहां और बातें कही वहाँ यह है कि 
सावित्री के प्रकाश में रहने वाले की आज्ञा के आधीन रहो क्योंकि तुम्हारी 
बुद्धि काम नहीं कर सकती । 

शिवाजी के गुरु ये रामदास व एक ओर गुरु हुऐे जो इनके राजनैतिक 
गुरु थे । वह इनकी आज्ञा में रहता था। गृहस्थियों को गुह की आाज्ञा में |. 
रहना चाहिये । मैं अपना जीवन बताता हूँ। सन्‌ १६०१ में मैं दातादयाल |, 
(महषि शिव) के पास गया । घर की अनेकों मुस्तीवत आई । उनको लिख 
दीं। आजकल गुरु नाम देते हैं। यदि चिट्टियाँ लिखो तो वह कैहते हैं कि 
हमको परमार्थ के सिवाय कोई बात न लिखो। वह गुर ही क्‍या हुआ जो 
जीवों के घरेलू भगड़ों को शान्ति नहीं दे सकता | भेरे मिलने वाले जितने 
हैं सब सुखी हैं। कोई नि्वन नहीं । क्यों ? क्योंकि मैं उस सिद्धान्त या निएम 
को बताता हूँ । क्ष्या सिद्धान्त ? वासना का । दूसरे की वासना को बदल देता 
हूँ । बत ! जिसको जो कुछ मिलता हैं वह उसकी वासना का फल मिलता 
है। तुम्हारी वासना गृनत होती हैं। तुम्हारे विचार तुम्हारे ध्ष॑ंकल्प शुद्ध नहीं 
होते । तुमको पता नहीं होता है। इसजिये तुम कष्ट उठाते हो । गुरु वह 
होना चाहिये जो इस सावित्री का अभ्यासी हो | इसलिये ऐ बेटियो ! मैं तो 
आप लोगों का गुरु नहीं हूँ । तुम अपने-अपने गुरुओं के पास. जाओ । मेरा 
चल बलाव का समय है । 

चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावीस । 
सहजो तनिक सुहाग पर, क्यों गुधवाये शीश ॥। 

मैं तो आया था दुनियां में किसी काम के लिये। दातादयाल (महृपि 
शिव) ने मु पर बड़ा अहसान किया। म्रेरी प्रकृति को देखकर गुरु पदवी 
देदी | इस गुरु पटवी पर आने से मुझे वह रहस्य खुले जो आज दिन तक 
इशारों में संतों ढे पास मौजूद हैं मगर उन्होंने खोले नहीं । मैंने उनको खोल 
दिया । क्यों खोला ? केवल तुम लोगों पर दयां के कारण, क्यों गुरुओं ने 


॥ सत सनातन धम अथवा सत मानव धर्म । [6३ 


तुमको अज्ञान में रगखा और शआावश्यक भी था उस समय के लिये। अब 
जमाना बदल गया। 
गुरु ने चोला बदलिया' सिदक न हारे सिक्‍्ख ' 


गुरु ने चोला बदला । गुरु का.चोला यह नहीं कि महधि जी मर गये 
तो फुकीरचन्द में रू आ गई | यह गलत हैं। गुरु नाम है ज्ञान का और 
समभ का । गुरु का चोला बाणी है, बंचन हैं, शब्द हैं, वर्णनशंली है। मैंने 
वर्णन शैली को बदल दिया ताकि आम जनता लुट न जाय। भोले-माले 
जीव लुट न जांय जब बड़े-बड़े महात्मा आते हैं और मेरे साथ अकेले बैठते 
हैं तो यह मातते है. पंडित जी ! जो तुम कहते हो ठीक है मगर वे पब्लिक 
के प्लेटफोर्म :पर इसको प्रगट करने का साहस नहीं करते क्‍योंकि इनका मान 
जाता है। इनका पैसा जाता है। पढें में रखने से ऐसा आता है। पर्दा न 
रक्‍्खो तो पैसा नहीं आता। मुझे कोई नहीं देता । खास गिने चुने आदमी 
हैं जो मेरे विचार वाले हैं, वह देते हैं। एक सेठ दुर्गादास हैं ! मैं और वह 
बसरा बगदाद में हकट्ठे रहे हैं। लगभग ४५-४६ बषं से परिचय है । मैं यह 
काम करता था । मैंने उसको कहा कि दुर्गादाप्त ! जमाई के साथ ठेकेदारी 
करलो.। आमदनी का दसवाँ भाग देंते जाओ । उसने ठेके का काम किया । 
उसने प्रंदिर को २२ हजार रुपया दिया। उसकी नींव मैंने रक्खी । ऐसे लोग 
देते हैं । मगर मैं चाहता हूँ कि तुम लुट न जाओ । 
नीचे दिया गया दातादयाल (महपिं शिव) का शब्द है। मैं तुम को 
लुटने से बचाना चाहता हूं | ऐ गृहस्थियो ! तुम भोले-भाले जीव हो । हुकूमत 
जाती है तो तुम पर टैक्स लगाती है॥ घर वाले तुम पर टैक्स लगाते हैं। 
हम साधु आते हैं तो तुम पर टैक्स लगाते हैं। तुम मूर्ख अज्ञानी हो। तुम 
को समभ नहीं। वह शब्द यह है :-- 
जगत में कैसी लुट पड़ी ॥ टेक ॥ 

माता कहे पूत है मेरा, भाई भाई बनतावे । 

घर की तिरिया तन से लिपटी, पति कह रार मचावे ॥ लू» 

बहिन वीर कह हूँस मुसकावे, मुस के धन ले जावे ॥। 


६४ ] ॥ शिव ॥ 


पुत्र बहू कहे ससुर सयाना, भूठे भाव दिखावे ॥ छू० 

राजा कहे मेरी है परजा, करे कमाई उद्यम । 

मक्खन काढ़ मुझे दे उत्तम, पिये छाल नित मध्यम ॥ लु० 

पंडित दान दक्षिणा मांगे, साधु भिक्षा धारी । 

तीरथ मठ मूरत और मंदिर, लूटे लूट की बारी ॥ लू० 

मरते समय आग ये बोली, इसे जला खा जाऊं । 

मिट्टी कहे गाड़ दे मुझ में, अपना अंग बनाऊ ॥ लू० 

हवा सुखावे पानी घुलावे, मिमटावे आकाशा । 

चकित हुआ यह देख के लीला, लूट का अजब तमाशा ॥ लु० 

मैं हुं कौन कौन है मेरा, इसकी समझ ने पाई । 

देख लुट का जग विस्तारा, लूट हुई दुखदाई ।। लु० 

कभी कभी भूल भरम में फंसकर, आप लुद्ठ लुटवाऊँ। 

लुट लुट के लुट गया सारा, लुट का मरम न पाऊँ ॥ लु० 

राधास्वामी की संगत पाई, समझ लूट की आई । 

व्याकुल चित चरनों में आया, ले सतगुरु शरनाई ।। लु० 

दातादयाल (महवि शिव) का रूप मेरे सामने इस समय मौजूद है | वह 
प्रकाशवान मूरति ! गले में फूलों का हार ! ऊचा चौड़ा माथा ! नमस्कार 
करता हूँ । उस पवित्र विभूति की शरण में गया था दुखो होकर संसार से । 
मेरे दुख के कारण थे - निर्धनता, पिता की तबियत बड़ी कठोर ! जरा गलती 
खाई कि मार पड़ी ! अशान्त था | कुछ गलतियाँ अपनी थीं। उस पवित्र 
विभूति (मन्पि शिव) की शरण में गया । उन्होंने मुझ पर दया कर दी। 
मेरा अज्ञान भिटा दिया। मेरा भ्रम मिटा दिया । यह जो काम मुझे दिया 
था, मेरा अज्ञान मिटाने को दिया था और मुझे कहा था फकीर ! तुम्हारा 
कल्याण सत्संगी लोग करेंगे । 
मैंने जो कुछ प्राप्त किया, दया तो दातादयाल की है मगर मैंने आप 

सत्संगियों से प्राप्त किया । जहाँ मैं सच्चे हृदय से दातादयाल को नमस्कार 
करता हूँ वहाँ दाधोदर, भंणेश, हषक और दूसरे सत्संगी लोग जो यह 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव घमें ॥ [ ६१ 


कहते हैं कि मैं इनके अन्दर प्रगट होता हैँ, उनको नमस्कार करता हूं। 
क्योंकि केवल इस एक ख्याल ने कि मैं किसी के अन्दर नही जाता, मेरा 
जीवन पलट दिया। मैंने अब तक तीन सत्संग दिये । केवल इस ख्याल से 
कि तुम लोग गृहस्थी हो यहाँ नहीं पहुंच सकते । 

कल को मेरा सत्संग होगा कि मैं कौन हुँ, तुम कोन हो | भभी तक तो 
तुम अपने आपको बाप, भाई,चाचा,ताऊ समभते हो । यह गृहस्थ चलता है। 
सब आदमी आत्मज्ञान कें अधिकारी नहीं है। अतः मैं वही सनातन धम कहूँगा। 
सनातन धरम में वासना से काम शुरू होता है और वाप्तन” से ही संसार से 
रहित होता है। वासना से ही संसार की उत्पत्ति होती है । इस वासना को दी 


पे उक्त कतार जद में करके हम इससे निव्ति प्राप्त कर सकते है। इस ख्याल को भूल 


जाना कि मैं उसको सनातन धमे कहता हूं, जो आजकल के सनातन घर्मी 
कहते हैं। सनातन कहते है सबसे प्राचीन, जब से आदि मनु पैदा हुआ उस 
समय के-धर्मं का नाम है, सनातन धम । 


वासना से संसार उत्पन्न हुआ। यह वासना कहाँ से उत्पन्न होती है । 


न. से, ब्रह्म से। जब इस स्थूल शरीर में प्रकाश आता है तब हम 


प्रकाश से, ब्रह्म से। जब शरौर में प्रकाश आता है. तब हमारे 


चित, अहुंकार है । हमारा अपना रूप प्रकाश है। अहंकार है। हमारा अपना रूप प्रकाश ६। हम प्रकाश्मय हैं. प्रकाशमय है, झात्मू 


स्वरूप हैं मगर हमारे ऊपर मत् मोरे ऊपर मत, बुद्धि, चित, अहंकार जो माया का संग्रठित 
रूप है, के खोल घढ़े हुये हैं। जब इसके ऊपर खोल चढ़ जाता है हम प्रकाश 
रूपी आत्मा को भूल जाते हैं और जो कुछ हमारे अन्तर से निकलता है अर्थात्‌ आत्मा को भूल जाते हैं और जो कुछ हमारे अन्तर से निकलता है अर्थात्‌ 
शम व वे यश कस आप जजाह। तहत इनको हम सत्य मान लेते हैं और इसमें फंस जाते हैं। जिस रास्ते में 
हँम आये थे,उसी रास्ते से हमको वापिस जाना है। कहते हैं शब्दब्रह्म, पारब्रह्म, 
शुद्धब्रह्य और सबल ब्रह्म से होते हुये यहाँ इस जन्म में आये हैं। योग वा शिष्ठ 
में भी शुद्धवहम, पारब्रह्य और शब्दब्रह्य का उल्लेख है। बाणी का अन्तर है। 
वही सनातन घममं है। शब्दब्रह्न का नाम राधास्वामी मत वालों ने या संतों 
ने नाम. रख दिया हैं। कोई अन्तर संतों के मार्ग में और सनातन धम में 
नहीं है। यह अन्तर हम लोगों ने अपने आप बनाया है। कबीर प्रयटे । वह 


ट 


टी | 


€६ ) ॥ शिब ॥ 


सल्कृत नहीं जानते थे । उन्होंने पंडितों से सवाल किया । पंडित विद्वान 
मगर साधन सम्पन्न नहीं थे । वह कबीर को उत्तर नहीं दे सके । इमलिये 
कबीर ने पण्डितों का खण्डन कर दिया । 


मैं संस्कृत नहीं जानता । हिन्दी जानता हूँ। मैंने एक बार शिव पुराण 
पढ़ा । मेरी लड़को लायब्रेरी से ले आई थी | सात दिन पढ़ता रहा । बड़ा 
मोटा ग्रंथ था | वहाँ एक पण्डित गुजरानवाला से आया करते थे,गीता भवनों 
की स्थापना करते थे । वहां उसने गीता भवन की नींव रक्खी । वह मेरे स्टेशन 
पर आ गया | मैं बड़ा नियमानुकूल रहा हूँ । मैंने रिश्वत नहीं ली। मैं बड़ा 
सत्यवादी आदमी रहा हूँ । मैंने जीवन में अपने लिये कभी भू ठ नहीं बोला। 
मरता मर गया मगर मैंने कभी भूठ नहीं बोला। दूसरों के लिये अथवा 
नौकरों के लिये मैंने कूठ बोला | लोग मेरा आदर करते थे। वह पण्डित 
आया | मैंने पूछा कि क्या तुमने शिव पुराण पढ़ा है। उसने कहा कि जी हां 
पढ़ा है। मैंने कहा घमं से बताओ तुम ब्राह्मण हो, तुमको उस पर विश्वास 
आया है ? कहने लगा कि सच्ची बात तो यह है कि हम विश्वास करते है 
मगर मन में दुविधा रहती है। मैंने वहा मैं सच्चा मानता हूँ । मैंने कहा शिव 
पुराण वनस्पति का नाम है। मैं समझता हूँ कि अप लोग मेरी बात समझ 
नहीं सकते । इसलिये मैं ऊचा नहीं बोलता वरन मेरे दिमाग में अनुभव का 
भंडार लहराता है। समुद्र लहराता है। आय॑ समाज वाले मुझे जो मर्जी हो 
कहें, मैं कहता हूँ कि वेदों का ज्ञान कठिन है । यह कथाओं के रूप में हमको 
ज्ञान दिया हुआ है मगर इसके अधिकारी हैं कौन ? हिन्दू जाति एक ऐसी 
बलवान थी, जिसने धामिक स्वतन्त्रता सब को दी मगर व्यावहारिक स्वत- 
त्रता नहीं दी । जहाँ किसी आदमी ने व्यवहार तोड़ा, उसको बिरादरी से 
खारिज कर दिया । यह राधास्वामी मत वाले, दादू प थी, नानक प थी, आय॑ 
समाजी, मुसलमान, जन यह सब के सब हिन्दू जाति से निकले हैं| अब इस 
समय इस शिक्षा की आवश्यकता है कि हम स्वतन्त्र विचार वाले हो जाँय, 
ऊची दृष्टि वाले हो जांय, तो हमारी आपस में एकता हो जाय | दातादयाल 
(महर्षि शिव) ने पाँच हजार पुस्तक लिखी हैं। सब में स्वतन्त्र विचार हैं । 


॥ सत सनातन धर्म अथव्रा सत मानत्र धर्म ।..[ ६७ 


अब आज का सत्संग समाप्त हो रहा है। कल को विषय होगा यज्ञ । 
यज्ञ क्‍या है ? यज्ञ क्‍या है सनातन धर्म का । उस पर जो मेरा निज अनुभव 
होगा वह कहूँगा । आज तुमको मैंने सावित्री का पता दिया। जो व्यक्ति 
अपने अन्दर सावित्री पैदा करता है, प्रकाश को देखता है ज्योति स्वरूप को पैदा करता है, प्रकाश को देखता है ज्योति स्वरूप को 
देखता है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। वह हर एक बात को सोचने के, 
हल है। बरी कार के योग्य होता है । वह दुसरे को ठीक राय दे सकता है सरे को ठीक राय दे सकता है। मैं ठीक 
रब केत्प हूँ। मेरा काम बनता है। दूसरों को लाभ होता है। में अपनी राय, 
उस ज्योति के हिसाब से देता हूँ । कई बार मैं ज्योति में चला जाता है औ ज्योति में चला जाता है और 
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जिस वस्तु को हाथ लगाता हो जाती है। 


कह ज्योति सत्य को है के पर 5 जब प्रसाद दिया हुआ दूसरों को कभी व्यथ जाता ही नहीं क्योंकि यह है 
। | करता है उसकी द्तियों कौ एकाग्रता के कारण से उसकी मनोकामना पूरी 
होने का फल मिलता है। तब ही तो मैं कहता हूँ कि जो ब्राह्मण गायत्री का 
पाठ करता है वह यदि किसी से भिक्षा मांगता है तो मैं कहता हूँ कि उसने 
गायत्री का पाठ नहीं किया । मैं ने करके देखा है । प्रथम तो मैं कोई इच्छा 
ही नहीं करता | यदि कोई स्वाभाविक होती है तो अपने आप पूरी होती है । 


| स्वाभाविक इच्छा पूर्ण होती रहती है । मगर मैं कोई इच्छा करता नहीं। 
मौज पर रहता हूँ। 


अननननान की तिततताना 5 


चतुथे सत्संग 
( उज्जैन कुम्म ८८-१--६८ ) 
यत्. 


मैं ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ । परमात्मा, राम, भगवान, ब्रह्म, १रमत्रह्म 
आदि को पूजता था। उस समय समभ नहीं थी मगर अपने संस्कारों से 
ख्याल था, भावना उठती थी कि हैं भगवान को मिलना चाहता हैं। सन्‌ 


श्ष ] ॥ शिव ॥ 


१६०६ में इस भावना में २४ धण्टे के रोने के बाद एक हृश्य था जो मुझको 
दातादयाल महवि शिवश्रतल।ल जी महाराज के चरणों में ले गया। उरहोंने 
मुझे! राघास्वामी मत की, कबीर मत की शिक्षा दी | चूंकि इन+ बाणियों में 
सब का सण्जन था, दिल उदास रहता था। उस समय प्रण कियों था कि जो 
कुछ मेंरी समम में आयेगा मैं संसार को बता जाऊगा। 

मैं सनातन धर्मी हूँ । पिछले तीन सत्संगों में मैंने बताया कि दुतियां 
कंसे पैदा होती है। यह जो कर्त्ता पुरुष है, उसका शरीर विराट है, उसका 
मन अव्याकृत हैं, उसका आत्मा हिरण्यगंम है। मैंने प्रमाण दे. दिया ड़ि 
उम्रके संकल्प से आदि मनु पैदा हुआ | फिर उसके प्रंकल्प से दा वासना से 
सब रचना हुई ओर हम सब जीव सृष्टि क्रम के अनुसार अप्रते कर्म के भोग 
भोगते हैं। मैं भौ अपना कर्म भोगता हूँ। 

इस सनातन धर्म में जो कुछ. है; उसमें सबसे कड़ी कऔज यह है। भाज 
इसी यज्ञ के विषय दर बोलू या । यज्ञ क्या है ? हमारे ऋषि प्ुनि बेदमंत्रों 
द्वारा अग्नि उत्पन्त करते थे । फ़िर अप्टृतियाँ देसे वे । वह क्यों ऐसा करते 
पे? अपने मन की कामना पूर्ण करने के लिये, मन की कामना पूर्ण करने के लिये, जैसे राजा दशरथ ने संक्न 
के सिये यज्ञ किया। उसके संतान महीं थी-। तो श्रद्धी ऋषि आये और बह 
करामा । इस तरह से सनातन धर्म में प्राघीन काल में बेदिक समय में यह 
करने का रिवाज था। अब आजकल भी यहां यज्ञ हो रहा है। मैं सोचष्ा 
हूँ कि यह जो यज्ञ इस समय हैं यह वैण्डितों ही की मीरास (बाफौती) रह 
गई । जो संस्कृत जानते हैं या जो धनी आंदमी हैं, जो पैसा खर्च कर सकते 
हैं वही ले गये (अर्थात्‌ वही यञ्न कर सकते हैँ ।) जो बेचारे निधंत हैं, संरकृत 
नहीं जानते, वह यज्ञ कंसे करें | क्या उनके लिये भी कोई इलाज है! 


बयोंकि बिना यज्ञ कै किसी को कोई सफलता तहीं धिलती | बिना यज्ञ कै किसी को कोई से [मिलती । 


यज्ञ का है ? एक इच्छा को अपने मत के अन्तर रखकर बाहर यज्ञ 
करते हैं | जबरन फिर पत्यत कर से ते परत एफ का यज्ञ यह है कि जिस वस्तु की तुमको इच्छा हो उसका 
अप बनाओ अपने अन्तर में | अपने अन्तर में । फिर बार-बार अपनी चाह को या अपनी इच्छ 7र-बार अपनी चाह को या अपनी इच्छा 


ल्‍ को उस हप का ध्यान कर २ के मंगेते रहो | उस हूप का ध्यान कर २ के मांगते रहो । मेरी समझ में यह यज्ञ आग्रा 


॥ सते सनातन घर्मं अथवा सत मानव धर ।। [९६ 


है । वहां भी आहृति ही देते हैं। बह बहिरमुखता है। हमारे ऋषियों ने जब 
“हैखा कि धन की इच्छा है, उन्होंने धन का रूप लक्ष्मी बना दिया | शह्षमी 
का अपना रूप स्त्री का नहीं है। वह तो एक शक्ति है। मतुष्य ते उसके हप 
को रूपाकार बनाने के लिये लक्ष्मी का हप बना लिया | इसी तरह से और 
कामनाओं की पूर्ति को सरस्वती का रूप बना लिया, शिव का हप बना 
लिया, विष्णु का रूप बना लिया | है उन कअकब । तो इनका 
साकार रूप बनाते हैं। घन की चाह हो तो उन्होंने कहा लक्ष्मी को हुप बता 
लो) लोगों के अन्तर में तो बनता नहीं, फिर बहिरिमुली धुत्तिकों बता 
कर के उसको पूजते हैं। अम्तर में यदि रूप बन जाय तो हुम्हारे मन की 


नम 24% 4 न कलम पाले इच्छा करती हुई बार-बार तुम उस मूत्ति को देखकर 
को उस मूत्ति के सामने रखो । तुम्हारा काम बन जायगा। यह मैं क्यों 


० अीमिदशी . अीी +ााााणणा 


कहता हूँ। क्योंकि बैंदे-इष्ट का कब से पुस का वा नाश मालिक का, 
मगर कई आदमी मेरे पास आये । स्त्रियाँ मरी आई, जिनके पति झूठे हुये 
के आर हलक कर्क व ना थे घर से बाहर निकले हुये थे। उनको मैंने यह युक्ति बताई कि अपने हर | कै 
की मूत्ति को यहाँ (मस्तक के अन्तर) बना-बनाकर प्रेम किया बा 

आ जायगा या तुमको उसका पता लग जायगा। दर्स पांच मामले ऐसे हुये 
जिसमें उन लछ्त्रियों की चिट्टियाँ आ गई । बाद में उनके पति आ गये । 


यह है इस संसार में यज्ञ करने की विधि ! जो इच्छा तुम्हारी किध्ती की 
| है, एक दृष्ट बनाओ. जिसमे तुम्हारी रछछा पूर्ण होने का निश्चय हो। 
ऋषियों ने, हिन्दुओं ने जो बड़े बुद्धिमान थे उन्होने लक्ष्मी दुर्गा, देवी, शक्ति 
के रूप बनाये यहां तक कि गुरु गोविन्दिह ने भी जब लड़ाई के मंदान में 
आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने भी भगवती की आराघता की । यद्यपि यह गुरु 
मत के' थे परन्तु लिखा है--प्रथम भगवती सुमिरिय्रें। अब उनके अनुयायी 
भगवती की बजाय भगौती कहते हैं। यह धामिक पश्षपात है, द्वेष है, 
घ॒णा है। तो यज्ञ करमे की एंक विधि तो यह है। एक यज्ञ होता है हिन्दू 
शास्त्रीं में । 


१०० ] ॥ शिव ॥ 


उसकी सुगम विधि संत मार्ग में क्या है ? तुम जो बुछ चाहते हो अपने 
_ष्ट से, अपने अन्तर में रूप बनाकर उससे म गा करो | गा करो. इसका अनुभव मु अनुभव मुझे 
कैसे हुआ ? जो लोग मेरे रूप में उसे मानते हैं और मेरा रूप अन्तर में बना 
लेते हैं, उनके अन्तर उनको जवाब मिल जाता है। यश ((८0॥0) वह 
लोग मुझे देते हैं। करनी उनकी अपनी है। न मैं कहीं जाता हूँ, न मुझे 
पता है। 

यह प्रवृति मार्ग दैनियाँ की. इच्छा चाहने के लिये है और यही प्रहृति 
मांगें उसको है जो मालिक को मिलना चाहता है। यदि वह पुकार करेगा 
तो उसका भी वही परिणाम होगा, ज॑ंसा मेरा हुआ। मैं उससे पुकार कर 


कहा करता था--है भगवान ! मुझे मिल जा मिल जा ! अपना रूप दिखा जा ! जब 
मैं २४ धण्टे लगातार रोया, तो मैं जहाँ गया, जिस जगह-कुदयव ने मुझे 
न्‍ पहुँचाया, कहाँ से मेंस काम पूरा हो गया। 7 तुम गृहस्थी हो। बजाय इसके 
कि साधुओं संतों के पास जाओ, मंदिर में या गुरुद्वारों में जाओ, क्‍यों नहीं 
अन्तर में बैठते ! तुमको जो कुछ मिलना है अपने ही अन्तर से मिलना है । 
४“ 38000 व कक गुरु ने तुमको ज्ञान देना है, भेद देना है। यह तो एक बात 
दूपरों बात ! सनातन धर्म कहता है कि यज्ञ करने का पुण्य होता है। 
यज्ञ जब करते है, भोग देते हैं, फिर भाहुति डालते हैं । उससे एक लाभ तो 
यह था कि उस समय में हमारा वायुमण्डल शुद्ध होता था। अब न तो लोगों 
के पास इतना घी है न सामिग्री है। अब कई दूसरी दवाइयां निकाली गई 
हैं । वह रोगों को दूर करती हैं। फिर उस यज्ञ के लिये तुमको पण्डितों को, 
विद्वानों की आवश्यकता पड़ेगी । इतने विद्वान कहां से लाओगे ? उनके लिये 
तुमको खचं कहना पड़ेगा | फिर क्या करोगे ? मैं वक्त गुरु की हैसियत में 
कह रहा हूँ । सुनो ! सनातन धर्म पूर्ण है। इसमें हर एक विचारधारा वाले 
के लिये खुराक है। हिन्दी में पुराण है। संस्कृत तो मैं जानता नहीं । वहाँ 
एक कथा है-- 
कहों एक ब्राह्मण था । उसने बहुत यज्ञ किये हुये थे । कंसे यज्ञ ? वेद 
के मंत्रों द्वारा, वेद मत्र पढ़़र आहुतियां देकर। ऐसे यज्ञ उसने किये हुये 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥ [१०१ 


थे । समय आया । वह निधन हो गया। उसकी स्त्री ने कहा--तुमने इतने 
यज्ञ किये हुये हैं | तुम किसी राजा के पास चसे जाओ । एक दो यज्ञों का 
कल उसको संकल्प करके दे दो । उससे कुछ धन ले आओ । पहिले तो वह 
मानता नहीं था। फिर घर से चल दिवधा। उसकी स्त्री ने पांच रोटियां 
उसको बांध दीं। वह लेकर चल पढ़ा । कहीं स्ेपहर हुआ । किसी कुए कर 
पनान किया, पाठ पूजा की। रोटी लाने लगा। एक कृतिथा पांच बच्चो 
सहित पूछ हिलाती हुई आ गई। उसने एक रोटी फेंक दी । उससे उसकी 
भूक नहीं गई । उसने फिर पू छ हिलाई। दूसरी रोटी फ्रेंकी, तीसरी फेंकी, 
चौथी फेंकी । उसकी भूक फिर भी नहीं गई | उसने पांचवीं भी फेंक दी। 
उसने सोचा आज नहीं सही । आज नहीं ख़ानी । चल पड़ा | वह सायकाल 
को किसी दूसरे राजा के दरबार में पहुँच गया । राजा के पात्त जाकर उसने 
पुकार की | जिस तरह आज कल गेरुये कपड़े का मान है उसी तरह उस 
समय में पण्डितों का तिलक धारियों का मान होता था । जब यहाँ हिन्दुओं 
का राज्य था, ब्राह्मणों की कमान त्ढ़ी हुई थी | जब मुसलमानों का राज 
था, मोलवी और काजियों की कमान न्नढ़ी हुई थी। जब सनातनियों का 
समय आया, उनकी कमान चढ़ गई । जब बोढ़ों का राज हुआ तब भिक्षुओं 
की कमान चढ़ गई । यह संसार ऐसा ही चलता है। उस समय द्वाक्मणों क्री 
कमान चढ़ी हुई थी । राजा ने कहा--ब्राह्मण देवता | क्या चाहिये ? पृससे 
कहा--महाराज ! मैं निधंत हो गया हूँ । मैंते बहुत से यज्ञ किय्ने हैं। मैं 
एक दो का संकल्प किये देता हूँ | मुके कुछ धन देदो । इस राजा का अपना 
एक गुरु था । कुल गुरु । उसने उसकी ओर देखा। उभने कहा पण्डित को 
कहो कल आये । वह कुछ अन्त रहृष्टि रखता था । दूसरे दिन पण्डित आया। 
उस राजा के गुरु ते कहा-पण्डित जी ! जो यज्ञ तुमने प्ररसों किया है 
उसका फल दे दो | वह कहता है मैंने परसों कोई यज्ञ नहीं किया । उसने 
राजा से कहा कि इसने परसों जो यज्ञ किया है उस ज॑ंसा कोई और यज्ञ 
किसी ने आज तक नहीं किया । पण्डित ने कहा--मैंने कोई यज्ञ परसों नहीं 
किया क्योंकि वह तो यज्ञ यह समझता था कि जो वेद मंत्रों के द्वारा किया 


़्ै 


१०२ ] ॥ शिव ॥ 


जाता है। उसने कहा - परसों तुमने कृतिया को रोटियाँ डाली हैं। उसका 
फल दे दो । उसको चेत आया । उसने कहा मैं नहीं देता । 

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे सनातन धर्म में उन आंददमियों 
के लिये जो विद्वान नहीं हैं. पण्डित नहीं है, जिनके पास धन नहीं है, जो यह 
क्रिया करके तथा मंत्र पढ़कर के यज्ञ कर सकें । उनके लिये खुला दरवाजा 
है यज्ञ करने के लिये ! जितना चाहो यज्ञ करो । उन लोगों के लियें जो यह 
पण्डितों का यज्ञ नहीं कर सकते, वेद मंत्र नहीं जामते, पास में धन नहों है, 
उन लोगों के लिये सनातन धमं बताता है कि कंसे यज्ञ करो । बह यज्ञ 
जिसका कि दूसरे यज्ञ मुकाबला नहीं कर सकते । तुम गृहस्थी हो. गरीब हो । 
क्या एक हजार रुपया दान देने वाला ही दानी कहलाता है ? नहीं, मैं कहता 
हूँ एक पैसा.देने वाला भी दानी कहलाता है। जिसके पास ही चार पैसे हैं, 
कोई दुखी, भिखारी. दुखिया उसके पास गया । उसने अपने पेट को काटा । 
चारों पैसे दान कर दिये। उस दान का वही फल होगा जो बिरला सेठ को 
लाख रुपया दान करने का फल है। बिरला को शायद लाख रुपया दान 
करने का इतना फल न मिले जितना एक गरीब आदमी को जिसकी जेब में 
केवल चार ही आना हैं और वही शाम के लिये रोटी खाने के लिये हैं और 
किसी दृखिया आदमी को वह चार आने दे * देता है और आप भूखा रहता 
है । वह बिरला के लाख रुपये के दान से हजारों दर्जा बढ़कर है । तुम्हारे 
लिये सनातन घमं ने रास्ता खोला हुआ है। तुम महादानी से दानी बन सकते 
हो । तुम दान उसको समभते हो जो दस हजार रुपया देता है। वह दानी 
है। मैं कहता हूँ वह दानी नहीं है। वह अपना यश, मान या बड़प्पन 
चाहता है 

जो आदमो किसी दुखी आदमी की सहायता करता है, किसी पशु को 
सहायता करता है, उस्तकी मनोक।मनाये पूर्ण होती हैं। यह मैं क्यों कहता 
हूँ? यह जो बुद्ध मैं कहता हूं, मेरा अनु भव है । आज आठ दस वर्ष पहिले 
की घटना है। एक वेद्यराज मेरे पास आया । कहा, पण्डित जी ! बारह साल 
हुये शादी किये हुये । संतान नही है । मैंने पूछा क्या काम करते हो ? कहा- 


॥ सत सनातन घम्म अथवा सत मानव घमं ॥ [ १०३ 


गांव में काम करता हैं। वहाँ गरीब लोग हैं। मेंने कहा चहड़े चमार जो 
नीच जाति के आदमी हैं जो गरीब हैं यदि किसी समय रात की तुम्हारे पास 
बुलाने आयें ते बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं करना । खुशी से जाना। उनसे 
पैसे नहीं लेना । उनका इलाज तुम मुफ्त किया करों सच्चे हृदय से । तुम्हारे 
लड़का हो जायेगा। उसने ऐसा ही किया। सवा वर्ष के बाद जब मैं सत्सग 
करा रहा था वह वैद्यराज आया। मैं तो भूल गया था | उसने लड़का मेरी 
गोद में डाल दिया । मैंने कहो तू कौन है? कहा, जी मैं वैद्यराज हूँ । तब 
मुझको याद आया मैंने पूछा क्या लड़का हो गया ? कहा, हो गया । नाम 
रख दीजिये । मैंने अपना ही नाम रख दिया फुकीर | यह अ्रमाण मैं दे रहा 
हैं लोगों'को कि संनातन धर्म एक बड़ी विशाल सम्पति है । सनातेनंधर्म को 
मैं मानव घम कहता हूँ । क्यों ? क्योंकि सनातन धर्म अब एक जाति विशेष 
के लिये रह गया है। यह विश्व का धर्म (ए#9५७४३| २९॥४0०0॥) है, 
क्योंकि यह वासना है(वासना पर आधारित है)। हर एक आदमी को अपनी 
मनोकां मना पूरी करने को आवश्यकता है। ये यज्ञ जो मैंने कहे हैं मुसलभाव 
भी कर सकते हैं, चमार भी, राधास्वामी भी, बोद्ध भी, जन भी कर सकते 
हैं। यह सब के हिस्से में आता है। बह नो वेदों का यंज्ञ है वह तो केवल 
एक ब्राह्मण जाति मे हिस्से में आया है । 


तो यह संसार है वासना का, इच्छा का । मैं आज दिन तक प्रहृति साय 


पर बोलता आ रहा हुँ। तुम दुनियांदार हो, ग्रहस्थी हो, तुमको दुनियां 
(के पदार्थ) चाहियें। तुमको मैंने पिश्वले तीन सत्संगों में और आज भी 


प्रवृति मार्ग के विषय पर कहा । 


अब एक यज्ञ और हैं जो पता नहीं है कि सच कहते हैं या रूठ कहते 
हैं । कहीं बकरा (अजामेघ) मार कर किया जाता है. कहीं (अश्वमेघ) थोड़े 
को मार करके किया जाता है। कहीं कहते हैं बल (गौ मेघ) को मार कर 
किया जाता है यश्षपि हिन्दू नहीं मानते मगर विनोवा भावे ने संस्कृत के 
शलोकों से गौ का अर्थात्‌ बछड़े का यज्ञ सिद्ध किया । हिन्दू जाति को बुरा 


मिस 


(०४ ] ॥ शिव ॥ 


सगा। उन्होंने कहा तुम अपने लेख को बदल दो । उसने कहा कि यह अमुक 
पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं नहीं बदलता । उसने बदला नहीं | वह जो 
बकरा, धोड़ा और बल हैं वह न बकरा है न घोड़ा है न बल है। बाणी का 
जाल है। हिन्दू जाति न बकरा मारती है न घोड़ा न बेल | यह तुम्हारे 
मन के तीन रूप हैं । तमोगुणी मन, रजोगुगो मन ओर सतोग और सतोगणी मन जब 
तक मनुष्य अपने तमोगुणी, रजोगणी और सतोगुणी मन को नहीं मारत रजोगणी और पण र्गणी ओर उतोगणी मन को नहीं: मन को नहीं मारता, 
तब तक बह मोक्ष को श्राप्त नहीं ही गवता। कया जब वुमन | को प्राप्त नहीं हो गकता, क्योंकि जब तुम्हारा मन साथ 
है यह मन इच्छा करता रहता है। है। मन का काम हैं वासना करना | जितना 
मम पगन मार्ग है यह सब तुम्हारे मन का काम है। वासना को लेकर ही चलते 
$ मन प्रहृति मांग में चलता है। यदि कोई अपने असली घर जानता चाहता 
है तो जब तक यह टीन यज्ञ नहीं करता अथरति बकरा, अश्वमेध और बेल 
अर्थात्‌ तमोगणी, *जोगुणी और सतोगणी मन को नाश नहीं करेगा, इनकी 


| भाहुति नहीं देगा, इनको अग्नि में फुक नहीं देगा, तब तक वह जो हमारे 


में फसी रहती है, वह इससे निकल नहीं सकती । उसके लिये सन्‍्तों ने दया 
करके सुमिरन, ध्यान और भजन बताया हुआ है। यह अजपा जाप जो तुम 
चाहे अल्लाह नाम से करो, चाहे वाह गुरू, गायत्री कस बनने जय 2753. 32% 0:20 क46:7%% पाँच नाम, या 
राघास्वामी नाम से करो, मैं इत भंगड़ों में नहीं पढ़ता । अजपा जाप करने 
ये जो तुम्हारा तमोगुणोी मंत्र है समाप्त हो सकता है जो तुम्हारा तमोगणी मन है समाप्त हो सकता है। कैसे ? तमोगण है 
बया ? जिस आदमी का मन हमेशा ही अपने शरीर के स्वाद, खान पान की 
जग या हमर कर करार के लड़ गर कुध इन लगा रहता है, सिवाय अपने शरीर के उत्तको और कुछ बुढ्ठि नहीं हैं, 
ऐस आदमी को तमोगुणी कहते सम 24200 58 । जिसका मन चंचल है, तरह तरह के 
संउत्स विकत्य उठाता हैं, इृद्धि दोड़ाता है, धोड़े की तरह दौड़ता है_उस विकल्प उठता है, दृद्धि दौड़ाता है, घोड़े की तरह दौड़ता है उसको 
रजोगुणी मत करते हैं। जो सात्विक मन है वह अपने अन्तर में विवेक रखता 
है, श्रंष्ठ बुद्धि रखता है। वह _सात्विकी मन है । जो सुमिरन करते रहने से 


सा पते के किसी पूर्ण गुए की संगत मिली हुई है, तो इस _तमोगुणी मन प पूर्ण गुर की संगत मिली हुई है, तो इस तमोगुणी मन पर 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥  [ १७५ 


काबू पा जाओगे । अजपा जाप करो गरु स्वरूप का ध्यान करो. जाप करो गरू स्वरूप का ध्यान करो या राम का 
आजा 


करो, कृष्ण का करो मगर एक का करो | जब वह ध्यान घना जब वह ध्यान घना हो जायगा, 
तुम्हारा चचल मन, जो छलागें मारने वाला है, वह समाप्त हो जायगा । 
पतोगण का जो अश है तुम्हारे अन्तर जो विवेक और अनभव को पंदा 
करता है और तुमगो तुम्हारे अन्तर में जानन्द देता है, वह तुम्हारे वश ग्रे है और तुमको तुम्हारे अन्तर में जानन्द देता है, वह तुम्हारे वश ग्रे 
आ जायग!। प्राचान काल में यह अख्वमेध यज्ञ राजा लोग करते थे । इसका 
क्या अभिप्राय था ? ब्बोड़ा छोड़ देते थे। जिमने उस घोड़े को पकट्ट लिया 
उसके साथ युद्ध किया । उसको हरा कर के सवका मालिक बन गया। तो 


जिसने अपने मन को मार लिया, रजोंगुणी मत जिसका वश में आ गया-- 


मन जीते जग जीत । 

उसने जगते को जीत लिया मन को कब जीता जायगा ? सुमिस्न व्यान 
और भजन मे भजन से | इसलिये कलियुग में यह सुमिरन, ध्यान और भजन हिन्दुओं 
में सनातग धर्म में मौजूद है। उसके रूप अलग अलग हैं। लोगों को इसका 
पता नहीं है | तुमकी राम नाम का जाप बताया जाता है । अभी वहाँ लाउड 
स्पीकर १२ जाप कररहे थे। इस जाप से कोई लाभ नहीं होता,जितना अपन 
मन के साथ बिना जिभ्या हिलाये हुए करने से लाभ होता है। इस नाम के 
जाप से जो जिम्या से हम गाते हैं, या बाजे पर गाते हैं इससे एक रागानन्द 
मिलता है। राग एक विषय हो जाता है। असली जाप जो है वह है अजपा! 
जाप । इसको कहते हैं सुमिरन । 


मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि फक्रीर | तू सनातन धर्म से विमुख्द 
तो नहीं होगया, राधास्वामी मत में आने से या कबीर मत में आने से । मेरी 
आत्मा मुक्के कहती है मैं विमुख्र नहों हुआ | मैं अश्वमेध यज्ञ करता हूं हर 
रोज । जो यज्ञ हमारे हिन्दृशास्त्रों न लिखे हुए हैं वह मैं करता हूँ । जो 
जरूरतमन्द हैं उनको देता रहता हूँ जो कुछ मेरे पास है । किसो के पास धन 

घन देता है। दान देने का अभिप्राय क्या है ” यही कि दूसरे के देख 
को निवारण करो। एक आदमी भूखा है। उसको रोटी दो। यह भी दान 
्धिय 


१०६ ] ॥ शिव ॥ 


है। प्यासा है उसको पानी दे दो । यह भी दान है । तुम देखो ! जब गर्मी” 
आती है लोग प्याऊ लगा देते हैं। अब यह लगर लगे हुए हैं कि नहीं लगे# 
हुए ! यह सम्यता है। यही सनातन धम है | भूखे को रोटी,प्यासे को पानी, 
बीमार को दवा दो । अशास्त आदमी को प्रेम से मीठा बोल कर उसके दिल 
को हल्का कर देना बड़ा दान है। दान से अभिप्राय यह है हा दान है। दान से अभिप्राय यह है कि दूसरे के मन दूसरे के मन 
की जो दुखित दक्ष है उसको शान्ति मिल जाय । | उ न्ति मिल जाय । 

कोई मानसिक रूप से दुखी है। सन्त महात्मा बड़े दानी होते हैं। ज्ञान 
दान जैसा दुनियां में कोई दान नहीं । तो मीठा बोल कर किसी के साथ या 

। किसी के मन को जो दुखी है, उसको शान्त कर देना, यह भी एक महा दान 

है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर यदि मैं सन्‍्तों के मार्ग में आया तो मैं अपने 
आपको पतित नहीं समभता हूँ, किन्तु दातादयाल (महवि शिव) अपने सत- 
गुरु का अहसान मानता हूँ क्रि इस पत्रित्र विभूति के कारण मुझको अपने 
असली मत का पता लग गया कि सनातन धर्म या मानव घधर्मा वास्तव में 
है क्‍या ? 

तो मानव धर्म' क्या हुआ ? मानव जाति वासना के आधीन इस संसार 
में आई है। असली वासना तो है उस कर्त्ता पुरुष की जिसने इस सृष्टि की 
रचना की है और हम सब उसकी वासना के आधीन काम करते हैं। मगर 
हमारे अपने कर्म अलग अलग हो गये । मेरे कर्मा और हैं, तुम्हारे और 


हैं, मंगर हैं तो एक कर्त्ता के कम के आधोीन कर्त्ता के कम के आधींन | ली 
। जैसी तुम वासना रखोंगे 


बासना का, इच्छा का । इस संसार में हम रहते हैं, 


बसा तुम्हारा जीवन बनेगा | वासना को तीव्र करने के लिये कि तुम्हार 


काम शात्र हा जाय, यज्ञ करने की आवश्यकता है। यज्ञ की विधि मैंने तु 


को बतादो कि जो इनक तृम्हारे अन्तर है अपने इष्ट देव से, अपने इष्ट दे तुम्हारे अन्तर है अपने इष्ट देव से, अपने इष्ट देव 


न के रूप की साकार मूर्ति खोपड़ी में रखकर इस स्थान पर ( दोनों भोँओं के रूप की साकार मूृत्ति खोपड़ी में रखकर इस स्थान पर ( दोनों भौँओं के 


बीच में) मांगा करो । जहाँ तुम्हारे अन्तर तड़प पंदा हुई, तुम्हारे अन्तर तुम्हारे अन्तर तड़प पंदा हुई, तुम्हारे अन्तर 
उसको प्राप्त करने की युक्ति भी सूभेगी, प्राप्त करने की भी सुभेगी। दूसरे भी सहायता करने वाले 


तुम्हारे साथ आ जायगे और तुम्हारी सहायता हो जायेगी । यदि हुम अपने 


प 


॥ संत सनातन घमे अथवा सत मानव घधमम ॥ [ १०७ 
६० 


धर जाना चाहते हो, दुनियां से तेग आगये हो, दुनियां देखली है, ठोकरें खा 
लीं, बैराग होगया है और समभते हो कि यह दुनियां तो नाशवान है, एक 
दिन रहनी नहीं है, तो फिर क्या करना है ? फिर सुमिरन, ध्यान और भजन 
करो । मैंने संक्षेप में तुमको सनातन धर्म, सच्चे मानव धर्म का सार £ 
दिया । 

तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया | मैं अफुसोस करता हूँ क्योंकि यहाँ के 
मेरे आदमी गरीब हैं। यहां इनको श्र अधिक करना पड़ता है। मैं दामोदर 
आदि को कसम देता हूँ कि उनको यहाँ के प्रबन्ध स्वयं करने में रुपये की 
कमी महसूस हो तो मेरा बोरिया बिस्तर बांध दें । मैं तुम लोगों को लूटने 
नहीं आया बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि सनातन धर्म में, इस्लाम में, यहुदियों 
में इस सिद्धान्त से कहीं भी अन्तर नहीं है। उनके उन्‍नति करने के मार्गं 
भिन्‍न भिन्‍न हैं। किसी ने सरस्वती को यहां (मस्तक के बोच) विठा कर 
सम्पति माँग ली, किसी ने बाबा फुकीर के आगे ढुआ रझाँगी, किसी ने जीसस 
ऋक्राइस्ट (ईसा मसीह) को यहां बिठाकर प्रार्थना को, किसी ने मुहम्मद साहब 
को यहां रखकर प्रार्थना की । न कोई मुहम्मद आता है और न ईसा मसीह 
| आता है, न बाबा फकीर आता है। ऐ इन्सान ! वह एक शक्ति है जिसका . 
| कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं | जिस रूप में तू उसको मानता है, जिस नाम_ 

नहीं रूप तेरे हैं, सब रूप तेरे ै 
तेरी सब ही हैं प्रजा, अरु भूप तेरे ॥ 

हमारे जितने भी सम्प्रदायों के भंगड़े हैं, जितना हमारा 6 ष है, जितने 
हभारे भेद भाव हैं. वह हमारे अज्ञान के कारण हैं । हमारी अनसमभी से है । 
हम गुरुओं ने, हम महन्तों ने तुम लोगों की आंखों में मिट्टी डाली हुई है। 
आज में रोटी नहीं खा सका | बाहर गया था। कोई सज्जन मुझे मिले । 
अच्छी समभ बूभ वाले हैं। उन्होंने एक घटना सुनाई । क्या कहूँ निदा नहीं 
करता मगर मैं दुखी होता हुँ। कोई पन्‍्य है। मैं नाम नहीं लेना चाहता । 
वहाँ के महन्तों का यह व्यवहार रहा कि अपना बड़प्पन स्थित रखने के 


१०८ ] ॥ शिब ॥ 


लिये कि महन्ल जी बड़े योग्य, बड़ी करनी वाले हैं, अपने किसी प्रेमी चेले 
को अपना आन रखने के लिये पान देते हैं कि आज से १४ दिन के बाद या 
१० दिन के बाद तुमको तुम्हारा सतगुरु ले जायगा। उसकी जुबानी सुना 
है। पता नहीं उसने भ्रूठ बोला कि सच बोला मगर धूंकि वह उस मार्ग 
का आदमी है इसलिये मैं सब ही समभता हूँ | वह पान में ऐसा विष दे देते 
हैं कि जिसका प्रमाव दस दिन के बाद या पन्द्रह दिन के बाद होता है. ज॑सा 
उसने बताया कि तुमको तुम्हारा सतगुरु ले जायगा, और वह मर जाता है। 


ओर गुरु महाराज की प्रसंशा होती है कि महाराज बड़े अन्तश्यामी हैं। 


घिककार है उस ग्ुरुदज़म को ! यह ऐसे सम्प्रद्ाय वाले क्यों नहीं नष्ट 
हो जाते ? 


भारतवासियो ! यह तुम्हारे सम्प्रदायों का हाल है। मैं तुमको चेताने 


के लिये आया हूँ। गुर नाम है ज्ञान का,गुरु नाम है समझ का, विवेक का । 
दुनियां ने गुरु को मनुष्य समका। परिणाम उसका यह विकला कि यह 
मनुष्य गुरु नहों शेतान बना है। दुनियां भूली हुई है। मैं यह काम दर्दे दिल 
रखकर करता हूँ । इस तरह के पाखंड के जाल इन महात्माओं ने बनाये 
हये हैं। केवल अपने भूठे नाम के लिये, इस पैसे के लिये, गहियों के लिये, 
भाम निशान के लिये। मैंने तुमको कहा कि मैं गृहस्थियों के लिये आया हूं । 
मैं दातादयाल (महषि शिव) को धन्यवाद देता हुं कि उस पवित्र विभूति ने 
मेरे अज्ञान को मिटाया। मैं भ्रम में था| उन्होंने मुझे गुरु पदवी दी थी । 
यह कहा था कि तुझकों सतगुरु के दर्शन सत्संगियों के रूप में होंगे, क्योंकि 
मैं बड़ा तुच्छ बुद्धि वाला था। बाणी और पुस्तकों के जाल में बुरी तरह 
फंसा हुआ था । मैंने जब ऊपर कही गई घटना सुनी मेरी टांगें कांपती थीं। 
खाना खाने लगा | खाना अन्दर नहीं जाता था । मैं कहना नहीं चाहता 
था मगर मुभसे रहो नहीं गया । गुरु किसे कहते हैं ? तुम तो फुकीरचन्द 
को गुर मानते हो । मूर्खो ! यह देह कभी गुरु नहीं । हम साधुओं महात्माओं 
भौर हम धामिक जगत वाले आदमियों ने तुम्हारी भांखों में मिट्टी डाली हुई 
है। दातादयाल (महषिं शिव) का शब्द है। वह गुरु का €प बताते हैं :-- 


ध्ााय जज न 


॥ सतत सनातन धमं अथवा सत्त मानव धम्म ॥ [ १९९ 


गुरु रूप न समभे कोय, भरम में पड़े अज्ञानी ॥ 

गुरु को मानष जानकर, भक्ति का करते व्यवहार । 

सो प्रानी अति मूह हैं, कैसे जांय भव पार॥ 

देह के बने अभिमानी ॥ 
कई आदमी इसका अथ॑ उल्टा लेते हैं। बह कहते हैं भई .! मानलो वह 
देह को रब (ईश्वर) भाननें लग जाते हैं । वह कहते हैं, मौला आप बन्दा 
बन आया। यह सब'भ्रम है और भज्ञान है । कोई इस भ्रम को मिटाता 
नहीं है । मैं इसीलिये संसार में अःया हूं कि अपने जैसे दीवामों को कहज:ऊ 
कि मेरे जोवन की रिसर्च मुझे क्‍या सिद्ध करती है। मैं जो कहता हूँ वह 
बाणी गुरु है न कि देह गुरु है। बात को कोई पकड़ता नहीं है। देह को 


पढ़े हुये हैं । 


गुरु को मानष जान कर, सेत प्रशादी लेय । 

सो तो पशु समान हैं, संशय में अटके ॥ 

गुरु तत्व न जानी ॥ 
यह दुनियां बावली बनी हुई है | गुरु का भूठा खाने की कोशिश करती 
है। पाँव धोकर पीने की कोशिश करती है। मैंने मुरुमत के कई गुरुओं को 
देखा । कोई कसर से मरे। कोई टी० धी० से मरे। इन पांवों की 
मिट्टी को तुम घोकर पीते हो । कहाँ तुम्हारी बुद्धि चली गई है ! मेरे मुह 
में सौ बीमारियां हैं। तुमको भूठा देता हूँ खाने को । क्या बीमार न होगे ? 
अज्ञान की भक्ति का परिणाम आज भी खराब है । हां, जहां मीराबाई जेंसा )| 
विश्वास करने वाला कोई चेला अगर हो तो वह अपने प्लेम और श्रद्धापूर्ण 
संकल्प से विध को भो अमृत बना सकता है। मग्रर यह अपवाद ( मुस्तनि- 

बात) है। विशेष विशेष व्यक्ति ऐसे होते हैं। 


गुरु को मानप जान कर मानष 'कर्टे विचार | 
सो नर मूढ़ गंवार हैं भूल रहूँ संधार।। 


महक को करत के फांस फीसानी ॥ 


११० | ॥ शिब ॥ 


जब किसी महापुरुष का या गुरु का दिन आता है, नाम लेते हैं गुरु 

का । अमुक सतगुरु अमुक वर्ष के अमुक महीने में अमुक माई के घर अमुक 

गाँव में जन्मा । यह, उसने काम किये । अमुक दिन चोला छोड़ गया । मगर 

2८82 प की ++50 तो मरत।! नहीं हैं। गुर अखंड मण्डलाकार है। कहा है :-- के 
गुर मध्य आदि अनन्त, अद्भुत अगम अगोचरम्‌ । 


विभु विरज, पार अपार निरगुन, सगुन सत्य विशेशरम्‌ ॥ 
जिहि मति लखे नहिं गति लखे, सो शुद्ध तत्व विचार है ॥ 


यह दातादयाल का शब्द है| मैं उस पवित्र विभूति का शिष्य हूँ जिसने | 


मेरे अज्ञान का नाश किया और हुक्म दिया कि जीवों का कल्याण कर जा :- 
तू तो आया नर देही में, धर फकीर का भेषा । 
दुखी जीव को अंग लगाकर, लेजा गुरु के देसा ॥ 
तीन ताप से जीव दुखी हैं, निबल अबल अज्ञानी । 
तेरा रूप दया का भाई, नाम दान दे दानी॥ 
मैंने जीवन में वैसा नाम नहीं दिया जेसे तुम लोग दूसरे गुरुओं से नाम 
(दीक्षा) लेते हो । मेरा बचन ही नाम है। मेरे जिम्मे ड्यूटी है । इसलिये 
यह काम करता है। 
गुरु को मानप जानकर, भेड़ की चलते चाल । 
वह बन्धन को क्यों त्जे, व्याप॑ माया काल ॥ 
पड़े योनि की खानी ॥ 
तुमने मेरा क्यां देखा ! दस आदमियों ने या दामोदरदास या दूसरों ने 
प्रसिद्ध कर दिया कि बाबा फर्ीर बड़ा सन्त है मगर तुमको क्‍या पता कि मैं 
कौन हूँ । मैं चोर हूँ या ठग हूं । तुमको क्या पता कि दूसरे महात्मा जो गह्िियों 
पर बेठे हैं उनके अन्तर में क्या है ? दुनियां भूल भ्रम में फंसी है। यह 
दुनियां प्रोपेगन्डा करने वाली है। १०-१४ चेले बना लिये। यह प्रोपेगन्डा 
करते हैं। बाबा फकीर बड़ी करनी वाला है। लोगों के अन्दर प्रगट होता 
है। मरते समय साथ ले जता है। तुमको क्या पता कौन गुरु है कौन गुरु 
नहीं है। तो दातादयाल कहते हैं : -- 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सतमानव धमं ॥ [ १११ 


गुरु को मानष जानकर, चलते भेड़ की चाल । 
वह बन्धन को बयों तजें, व्याप॑ माया काल ॥ 
पड़े योनि की खानी ।। 
गरु नाम आदहों का, गुरु है मन का दृष्ट । 
इष्ट आदर्श को ना लखे, समभो उसे कनिष्ट ॥ 
बात बूके मन मानी ॥ 
गरु आइडियल है, तुम्हारा इष्ट है, तुम्हारा विश्वास है। वह इष्ट बब 


रहेगा ुम्हारें मन के अन्दर रहेगा। बाहर नहीं रहेगा। गुरु वह है-+ 
घर में घर दिखलाय दे, सो सतगुरु पुरुष सुजान दिखलाय दे, सो सतगरु पुरुष सुजान ॥ 
जो वाह्य गुर तुमको असली बुर का रुप तुम्हारे अन्तर में दिखलादे कि 
बता बार थाल सन कया ह। खाक बी री बानी गह बपती पुल 
नहीं करवाता मगर आज कल क्या है ! सवा की वाणी है :-- 
मुम साध कहावत कंसे । 
मांग मांग धन जोड़त पैसे ॥ 
आज कल का गुरुइज्म तो पैसा बटोरना है। राधास्वामी मत में मैं 
कहा करता हूँ आर० एस० (7२. 8. ) लिखते हैं। आर० एस० रुपया 
(२ए८८७)को भी कहते हैं । आज कल यह राधास्वामी मत है(रे 7१6८5) 


रुपया लाओ । रुपया बस ! दुनियां है बावली ! मैंने कल भी यह शब्द 
बापकों सुनाया था । 


हम आये आये आये हैं । 

तुमको दुखी देख आँखों से, दिल में दया समाई । 

दया भाव ले प्रगटे जग में, दया यहाँ ले आई॥ 
मैं यह तो नहीं कहता कि तुम मुझे पूजो । मैं तो कहता हूँ बात को 
समभो । मैं यह नहीं कहता कि तुम मेरे सत्संग में अवश्य आओ । जिसको 
गरज हो वह आवे । मुझे तुम्हारी गरज नहीं । मैं तो सिपाही हूँ। मेरे दाता 
(महषि शिव) ने मुझे काम दिया। मैंने उनकी आज्ञा को सिर माथे चढ़ाया 
है। मुझे इच्छा नहीं कि दामोदर मेरे पास आये । मैं आप लोगों की परवाह 


कि... 


११२ ] ॥ शिव ॥ 


नहीं करता हूं। सच्ची बात कहता हूं। दिल में दर्द है। जब से मैंने यह 
घटना (पान में विष देने वाली) सुनी, पहिले भी एक दो घटनायें सुनी थीं, 
मैं आपको सच कहता हूँ वहाँ से यहाँ तक तो आया मगर किसी ख्याल में 
डूबा था | शरीर काँपता था । खाना नहीं खाया गया। अफसोस हुआ ! 
क्या हम गुरुओं ने अपने भू ठे मान के लिये, नानक, कबीर, राधास्वामी या 
दूसरे महापुरुष हुये, उनके नाम को केवल अपनी गुरुयायी के लिये, अपने 
महन्तपने के लिये, अपनी जायदाद के लिये, अपने मान के लिये, बट्टा नहीं 
लगाया ! 
गुरु भाव घट में बसे, अघट सुघट की खान । 
जिसे समझ ऐसी नहीं, वह है मूृढ़ महान ॥ 
नहिं गुरु रूप पहिचानी ॥ 

क्योंकि स्त्रियों को यह समझ नहीं होती है, इसलिये मैं स्त्रियों का गुरु 
स्त्री बना रहा हूँ । यह मेरा नया सन्देश है क्योंकि मैं जानता हूं कि गुरु तो 
आइडियल है । अब स्त्रियाँ हैं, इनको तो पता नहीं कौन चेला है । यह तो 
देखा देखी आई , मत्था टेका । मत्था ही टेकेंगी। बहुत करेंगी पंसे दे आयेगी 
मगर स्त्री गुरु होने से कम से कम इनके सत तो नहीं लिये जायेंगे । 

एक बार होशियारपुर में भम्बुताड़ गया। वहाँ सत्संग हो रहा था । 
अष्ट पदी पर वहाँ एक सज्जन बैठा था और एक स्त्री । वह जार जार रोने 
लगे । मैं भी उनको देखता रहा | जब सत्संग समाप्त हुआ वह सज्जन मेरे 
पास आया | मैंने कहा यार तू बड़ा प्रेमी है कि रोने लग गया हैं । 

कहा-महाराज ! की रोना ! अपने कर्मा नू' रोना ! 

की ! 

मैं किसी गुर के नाल पाठी हुदसी (के पास पाठी था), तो तीमियाँ 
बेवकुफ, क्योंकि मैं गुरु के नाल रहदासी । मैं नू बी मत्था टेक दिया। मैं 
नू नौजवान कुड़िया दा सत लिया है । 

मैं वह काम दर्द दिल रखकर करता हूं । मूर्ख नहीं हूँ । अपनी बहिनें, 
बेटियों और माइयों का मुभे रुयाल है। ऐ बेटियो ! कभी किसी साधु सन्‍्त 


॥ सत सनातन घमं अथवा सत मानव धर्म ॥ [ ११३ 


के पाँव को मत्था मत टेको | खुदामियां भी चढ़ के आ जाय उसको भी 
मत्या मत टेको । मेरी स्त्री भी दातादयाल को मश्या नहीं टेकती थी। दूर 
पे नमस्क्रार कर देती थी। 


उसी स्त्री को मैंने पूछा तू क्यों रोती है। उसके हाथों पर घाव थे । 
ग्देन पर घाव थे, ठीक हुये हुये थे जिस तरह किसी ने फट मारे हुये हों । 
बाकू का फट होता है। मैंने पूछा तुके क्या हुआ ? कहने लगी जी मुझे 
मेरा पति चाकू मारता है। 

क्‍यों? 

मैं सत्संग में जाती व्यास । 

वनों जाती थी ? 

मुझे बाबा जी बुलाते थे । 


मैंने कहा--धावा जी क्या चिट्ठी लिखते थे ? कहा नहीं, मेरे अन्दर 
प्रगट होते । मेरे सामने आ जाते । मुझे कहते तू सत्संग में आजा । यह जाने 
नहीं देते । मैं चोरी से जाती । मुड़ के आती मुझे मारते । 

मैंने कहा कि फिर वाबा जी को चिट्ठी लिखनी थी कि कया तुम मुझे 
बुलाते हो ? 

यह है अज्ञान तुम लोगों का । मेरा रूप तुम्हारे अन्दर में प्रगट हो 
गया । मैं आ गया तो मुझे; परा समझ लिया । रुपयों के ढेर मेरे आगे कर 
दिये | यही का्न और मार्या का भंगड़ा (मुअम्मा) है, जिससे निकालने को 
सत कबीर आया, जिससे निकालने को राधास्वामी दयाल आये, नानक 
आये । हमारे सनातन धमं के वह ऋषि आये, जिन्होंने इसको छाया पुरुष 
कहा मगर इससे निकला कौन ? इस विचार को दृष्टि में रखकर मैंने बोला 
यह स्त्रियाँ मूख तो हैं ही, कम से कम मत्या टेकेंगी, पैसा ही लुटायेंगी । 
सत तो नहीं लुटा जायेगा । इसीलिये मैं इस रहस्य को खोल चला ताकि 
इस भ्रम में आके कि आज तुम्हारे अन्दर बाबा सावनसिह आगया तो तुमने 
उसको गुरु कर लिया । आज तुःहारे अन्दर बाबा फुकीर आ गया तुमने 
बाबा फकीर को गुरु कर लिया। यह तुम भूल में हो। इसी म्रें लुट गये 


११४ ] ॥ शिव ॥ 


तुम । मेरी इच्छा है कि जो सत्संग यहाँ दे चला हूँ किसी समय तुम लोग 
(परे फास तो इतमा धन नहीं) सनातन धर्म के ताम से पुस्तक प्रकाशित कर 
देना ताकि दुनियां की आँखें खुलें कि सचाई है गया और तुमको बत।ई कया 
जा रही है। 
चेला तो चित में रहे, गुरु चित के आकाश । 
अपने में दोनों लखे, वही गुरु का दास ॥ 
रहे गुरु पद घट ठानी ॥ 


गुरु को आगरे में समझता है वह गुरु का दास नहीं है । 

लिखा है :-- 
चेला तो चित में रहे, गुरु चित के आकाश । 
अपने में दोनों लखे, वही गुरु का दास ॥ 

रहे गुरु पद घट ठानी ॥ 

यह पवित्र विभूति दांतादयाल महृषि शिवश्रतलाल जी महाराज का शब्द 
है जिन्होंने हुजुर राय सालिगराम साहब, राधास्वामी मत के चलाने वालों 
से शिक्षा प्राप्त की थी । 
सुरत शिष्य गुरु शब्द है, शब्द गुर का रूप | 
शब्द गुरु की परख बिन, हुबे भरम के कृप ॥ 

बाहर के बचन को जो नहीं समभता, वह अन्तर के शब्द की छान बीत 
कहां से करेगा ! पहिले सत्संग में बैठकर बाहर के गुरु के बचन को छातों, 


उसको पहिचानों, तब अन्दर में चलो | 
। गुर ज्ञान का तत्व है, गुरु ज्ञान का सार । 


गुरु मत गुरु गम जो लखे, फिर नहिं भौ भय भार ॥ 
कमल जैसी गति आनी ॥ 


जब ज्ञान हो जाता है, बात समझ में आ जाती है तो वह दुनियां में 


ऐसे रहता है जैसे कंबल पानी मैं रहता है। उसको जर्मि हो जाता है भर 
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॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव घमं ॥ [ ११४ 


बह फंसता नहीं है । 
४ 5 ज्घास्वामी सतगुरु सन्‍त ने, कही बात समझाय । 
जो नहिं माने बचन को, उरभ उरभे उरभाय ॥ 
कौन समभे यह बानी ।। 
तुम में से कई आदमी घनी होंगे । क्‍या करोगे पैसे लेजाकर ! इन मेरे 
स्यालों को प्रकाशित कराओ, लोग पढ़ें । हजारों का भ्रम दूर होगा | हजारों 
की शंकायें दूर होगी। तुम्हारी बहू बेटियाँ व तुम लोग लुटने से बच 
जाओगे । कितना परोपकार है ! इससे बड़ा उपकार सन्त करते हैं जो जीव 
के भ्रम और संशयों को दूर करते हैं। गुरु करता क्‍या है ? वह जीवों के 
अ्रमों का नाश करता है । कबीर का शब्द सुनो । यह महा अनुभवी पुरुष 
हुआ है। मेरे दातादयाल कहा करते थे क्रि इस जुलाहे ने कोई पासा नहीं 
छोड़ा । वह शब्द यह है :-- 
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वारी जाऊ मैं सत गुरु के, मेरा किया भरम सब दूर । 
चन्द चढद्ा कुल आलम देखे, मैं देखू भ्रम दूर॥ 
हुआ प्रकाश आस गई दूजी, उग्रिया निरमल नूर । 
माया मोह तिमिर सब नासा, पाया हाल हजूर॥ 
विषय विकार लार है जेता, जार किया सब धूर । 
पिया पियाला सुध बुध विसरी, हू गया चकना चुर ॥ 
हुआ अमर मरंता कबहूँ, पाया जीवन मूर । 
बन्धन कटा छूटिया जम से, किया दरस मंजुर॥ 
ममता गई भई उर समत', दुख सुख डारा दूर । 
समझे बने कहन नहिं अवबे, भया आनन्द भरपूर ॥ 
कहै कबीर सुनो भाई साधो बजिया तिरमल नूर । 


अहाहा हा ! मैं दातादयाल को घन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे गुरु 
पढवी देकर मेरा भ्रम नाश कर दिया। कंसे ? केवल आप लोगों के द्वारा 
जो यह कहते हैं कि वह मुझको अपने अन्तर देखते हैं । तो मैं तो होता नही 
तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरे अन्तर जो भी कुछ रूप रंग या रेखा, 


कै 


११६ ] ॥ शिव ॥ 


चाहे वह दातादयाल का रूप था या कोई और था, वह मेरे अपने ही मन 
का चमत्कार था। मेरे अपने ही मन का काल और माया था | जब से यह 
ज्ञान हो गया तो फिर मैं कहाँ रहता हूँ। अपने ही रूप में, जो शब्द 
स्वरूप हैं। यह ऊची बात है क्योंकि मनुष्य का मन वहाँ तक नहीं पहुंच 


सकता । 
इस विषय पर कल कहूँगा कि इस मन को तुम कैसे कन्ट्रोल कर सकते 


हो । सुमिरन, ध्यान, भजन तो मैंने कह दिया मगर सुभिरम करने की विधि 
हैं । हर व्यक्ति सुमिरन नहीं कर सकता । हर व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता। 
हर व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, क्योंकि जो वातावरण है, उसकी जो प्रह कर सकता, क्योंकि जो वातावरण है, उसकी जो प्रकृति 
है, उसकी जो परिस्थितियां हैं, उसकी जो इच्छायें हैं, वह उसके मार्ग में सका उसकी जो परिस्थितियाँ हैं, उसकी जो इच्छायें हैं, वह उसके मार्ग में रका- 
बटें होती हैं। इसलिये यह गुरु मत प्रंणाली है। गुरु के पास जाकर उसके 
आदेश को मानो ताकि वह तुम्हारी प्रकृति को, तुम्हारे हालत को अध्ययन 
($009) करने बाद जो कहना होगा कहेगा । आज कल तो नाम (की 
दीक्षा) दे दी जाती है। महाराज ! सौ रुपये का नाम ! ढाई सौ रुपये का 
नाम ! पांच सौ रुपये का नाम ! जिस तरह से पूजा होती है बसे ही नाम 
बिकता है। धमंदास जो (कबीर साहब का) गुरुमुत्न था तीस साल कबीर 
के पीछे पड़ा रहा नाम के लिये । तीस साल नाम नहीं दिया । आज कल 
तो गुरु लोग लाउड स्पीकर पर कहते हैं नाम मिलेगा । आकर ले जाना । 
नाम न हुआ जेब में पड़ी हुई वस्तु हुई, चाहे जिसको दे दी ! 

इसलिये मैंने शिक्षा को बदल दिया | दातादयाल (महर्षि शिव) ने कहां 
था फकीर ! चोला छोड़ने से पहिले शिक्षा बदल जाना । हो सकता है मित्रो ! 
मैंने जो कुछ कहा वह गलत हो । मुझे कोई दावा नहीं है।.रिसचंर (खोजी ) 
हूँ । मेरा जीवन सचाई की खोज में बीता है। यह शिक्षा उपनिषदों की है । 
सनातन धमं की है मगर यह-ऊची शिक्षा है। ज्ञान योग ऊचा है। जन 
साधारण इसके अधिकारी नहीं । 

तुमको कहता हूँ बेटियो सुनो ! मैं जो कुछ कहता हूँ तुम्हारे और संसार 
के हित के लिये कहता हूँ । कभी कोई महापुरुष बंठा हुआ हो तो उसका सत्संग 


॥ सत सनातन धर्म अथवा संत मानव धरम. [ ११७ 


हुपो मगर किसी आदमी के पाँव को मत्या मत टेका करो। तुम गृहस्थी 
हो। मैं आया मैंने तुमको अपना जातवर बनाया । दूसरा आया उसने अपना 
जानवर बनाया । क्‍यों लुटे जाते हो ? होश की दवा करो। 

नोट :--महात्मा हुकम सिह ने सवाल किया कि हिन्दुओं में एक नरमेष 
यज्ञ होता है जिसमें आदमी की बलि दी जाती है। आपने उसका बर्णन 
नहीं किया । 

सुनो संसार बालो ! मैं जो नर मेघ यज्ञ सममता हूँ, वह कहता हूँ। 


हमारा जो 'मैं पता है इसको समाप्त करके बुल्द का समुद्र में मिल जाने जो “मैं पना'है इसको समाप्त करके बुन्द का समुद्र में मिल जाने 


“था अंश का कुल में मिल जाने का नाम नरमेध यज्ञ है। मैं इसकी कोशिश 


इसका वर्णन सत्संग में नहीं किया । कक संगत का मे जब समय यह परा हो जायगा उस 
समय न मैं रहूँगा न मेरे लिये संधार रहेगा। राधास्वामी मत में इस यज्ञ 
का ताम है :-- 

है हुई अति कर मगनानी | 

पुरुष अनामी जाय समानी॥ 


सबको शान्ति 


९क०-_-_-->ुवुिनफीनन-++-_-__. 


पांचवाँ सत्संग 
( उज्जेन कुम्भ ६-८-६८ ) 
तप 


सोचता हूँ बुढ़ापा है। कोई स्वार्थ नहीं। कोई प्रयोजन नहीं । क्यों 
काम करता हूँ ? गुरु ऋण, चुकाना है। मेरे गुरु ने जो ड्यूटी लगादी उसे पूरा 
करता चाहता हूँ । इसी तरह मातृ ऋण, पितृऋण, गुणऋण, राजऋण हैं। 
स्याल आया कि इन धर्म सम्प्रदायों में झगड़ा है। क्‍या कोई उपाय है जो 


११८ ] ॥ शिव ॥ 


हमारा द्वं ष, हमारी घुणा,हमारी ईष्यां जो भिन्‍्त २ मत वालों में है यह दूर हो 
जांच ? एम्चका उपाय सनातन धर्म की शिक्षा है। यह सारा संसार वासना 
के आधार दर है। वासना ही माया है। जो कुछ किसी को मिलता है वह 
बासना सै ही मितता है[ह _>ै>््ल््श्ल्् 
“ कहलू लास्तो ने संसार में प्रदति मार्ग के लिये, वासना को बढ़ाने लिये 


विश्वास, यज्ञ, तप, दान पुण्य रबले हुए हैं। जिस आदमी को कोई काम 
करना होता है उसके लिये तप करना पड़ता है। यज्ञ के विषय पर तो कल 


मैंने आपको कहा था। यज्ञों का क्रम ऋषियों ने समय २ के अनुसार बदला । 
जब जैसी माँग और पूत्ति लि कक आदत सा बे 
बदलते रहे । ब्राह्मणों को भोजन का रिकाज हुआ । आज ब्राह्मणों को भोजन 
कराने की हर जगह आवश्यकता होती है। जिस समप्र ब्राह्मण भोजन का 
रिंदाज था ब्राह्मण लोग अपना कृत्य कम करते थे । यह उदासीन थे ।'संसार 
में इनकी बड़ी ऊची वृति थी। जब ऋषियों ने देखा कि इनके खामपान का 
कोई प्रबन्ध नहीं है, यह तो साधन में लगे हुए हैं, परोपकार में लगे हुए 
हैं,तो उन्होंने मत में ऐसी बातें सम्मिलित करदीं कि ब्राह्मणों को भोजन 
कराओ। 

अब आजकल हमारे पंजाब में कोई ब्राह्मण यज्ञ करते हैं तो ब्राह्मण तो 
अब आप कमाते हैं, आते नहीं, फिर वह विद्याधियों को बुला लाते हैं। इसी 
प्रकार जब बौद्धों का समय था भिक्षु लोग जंगलों में रहते थे । साधन 
अभ्यास में लगे रहते थे । उन्होंने भिक्षुओं की सेवा का ध्यान दिलाया । यह 
हर समय की आवश्यकता के अनुसार होता है । 

इस समय की आवश्यकता क्‍या है ? सबसे बड़ा यज्ञ इस समय क्या है ? 
इस समय अन्त की कमी है। इस समय सबसे बड़ा यज्ञ यह है कि जो युवा 
जोड़े (स्त्री पुर्ष) एक दो बच्चे पैदा करने के बाद इस ख्याल से सन्‍्तान 
पैदा न करें क्रि हम और सन्तान पैदा करेंगे फिर उनके और सस्तान होगी, 
फिर उनके और सन्‍्तान होगी तो बहुत अन्न खार्येगे मगर अब अन्त की 
कर्म' है। विज्ञानियों ने तो यह कहा है कि कुछ साल के बाद आबादी इतनी 


७ 


$.। 


॥ संत सनायन धर्म ्रथबा सत मानव धर्म ॥ [ ११६ 


हो जायगी कि लाख-लाख फ्रयत्न करने पर भी उनके लिये खाद्य पदार्थ पैदा 
नहीं होंगे, अत: इस समय का महान यज्ञ यह है कि एक दो बच्चा पैदा करने 
के बाद जो स्त्री पुरुष इस ख्याल से और सन्‍्तान पैदा नहीं करेंगे कि उनकी 
सन्‍्तान होगी, फिर उनकी और सन्‍्तान होगी, बहुत सा अन्न ख़ार्येंगे और 
अपने मन पर काबू करके जो सन्‍्तान नहीं पैदा करेंगे, आप स्वयं अनुमान 
लगाओ कि करोड़ों अश्वमेघ यज्ञों का फल होगा। हाँ यह फैमिली ल्पातिग 
से, लूप लगाने से या नसबन्दी क्रिया न हो, तब यह फल मिलेगा | इस समय 
का धर्म यह है। यह असली यज्ञ है । तुम (गणेश आदि) जमीदार हो । तुम 
मुझे अपना गुरु मानते हो, अतः मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ कि तुमको 
बताऊँ कि तुम कम सन्‍्तान पैदा करो । जुमीन तुम्हारी खाली न रहे । यह 
महा पृण्य है। इस समय का जो धर्म है, इस समय का जो यज्ञ है, एक तो 
यह यज्ञ है। दूसरा वह यज्ञ है कि ऐसे धमं पथ की शिक्षा दो जो एकता 
'तैदा करता हो, जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा न आये । मेरे जिम्मे ड्यूटी है । 
दातादयाल का शब्द है :-- 
तेरा रूप है अद्भुत अचरज, तेरी उत्तम देही । 
जग कल्याण जगत में, आया परम दयाल सनेही ॥ 

मेरा नाम मेरे गुरु ने परमदयाल रबखा हुआ है। मेरी समझ में नहीं 
आता कि मैं जग्रत का कल्याण क्‍या करू ! फूक तो मैं मार नहीं सकता । 
जो कुछ मेरी समभ में आता है मैं वह कहता रहता हूँ। बहुत से बुरा भी 
मानते हैं। तो मेरे कहने का भाव यह है कि ऋषियों ने, सनातन घमियों 
ने यह यज्ञों की पृथा चलाई हुई थी। हर समय या युग के अनुसार जैसी- 
जंसी आवश्यकता उनको प्रतीत हुई उसी के अनुसार वह धर्म में परिवर्तन 
करते गये । 

एक घधम है तप का। जप, हंए, मी । तीय॑ क्या हैं ? प्राचीन काल 
में तीर स्थान होते ये । तीथ॑ स्थानों पर क्या मिलता था ? एक तो वाता- 
वरण अच्छा होता था। वायु ठण्डी मिलती थी । स्नान करने को सिलता 
था । वहाँ ऋषि लोग आते थे। साधुजन आते ये। वह अपने ढचनों हारा 


१२० ] ॥ शिव ॥ 


: ४ शान्ति देते थे । कुछ तो वह शारीरिक ठण्डक जल से, वायु मंइल से लेते 
थे, कुछ बचनों द्वारा न को शान्ति मिलती थी । 

तप--तथ में क्‍या होता है ? रामायण में लिखा है कि तप से ही ब्रह्म में क्‍या होता है ? रामायण में लिखा है कि तप से हो ब्रह्मा 

रचना करता है। तप से ही विप्णु पालन करता है। तप से ही शिव संहार 


नल । यह है तप । अब मैं सोचता हूँ कि क्या तप से लाभ होता है ? मैं 
विद्वान नहीं हुँ। संस्कृत नहीं जानता । लैक्व॒श देने का ढंग नहीं ! मैं तो 
साधारण बातों में असली भाव प्रकट करता हूँ। जिस तरह बात की जाती 
है इसी तरह बात कहता हूँ | तप से लाभ होता है। मैं जीवन की: दो चार 
घटनायें बताता,हूँ । ०३७०३७७३४७७४ 
न वन 

८--€ वर्ष की घटना है | होशियारपुर में एक सरदार अमरीका रिटनंड 
(२९८४ए॥८०) थे । उनके सन्‍्तान नहीं थी। वह और उनकी स्त्री मेरे 
मकान पर मेरे पास आये । मैंने उनकी स्त्री को देखा+ मैंने कहा भाई | 
तेरी स्त्री के कर्म में बच्चा नहीं है। उसने बोला- कोई उपाय है ? मैं चू कि 
यह कु जी जानता हूँ, मुके उस कुजी का रहस्य ज्ञात है। मैंने कहा इलाज 
तो हो सकता है, यदि कोई करे । 

मैंने पौलिसी से काम लिया ताकि वह तप करे, क्योंकि तप!से ही तो 
हर एक को कुछ मिलता है। किसी ओर ने तो कुछ देना नहीं । न॑ किसी 
महात्मा ने देना हैं, न किसी गुरु ने देना है। जो कुछ मिलना है तुम्हारे कम 
से मिलना है। कम, तप, विश्वास, श्रद्धा, यज्ञ यह सब कम की कोटि में 
आते हैं। मैंने कहा प्रशाद देता हूँ मगर एक शर्त है कि जब बच्चा पैदा ' 
होगा तू मर जायगी । यदि तुके अपने मरने का अफसोस न हो तो तू कहदे । 
वह स्त्री कहती है मुके कुछ परवाह नहीं पिता जी कि मैं मर जाऊँंगी। 
मेरे बच्चा हो जाव, मेरे कुल का नाम हो जाय । तुम मुझे प्रशाद दे दो । 
मैंने उसको प्रशाद में आम पड़ा था उठा के दे दिया। उसने मेरे सामने खा 
लिया, बाद में वह गर्भवती ह्ोग थीं। छटवां महीना जब उसको लगा तो उसका 


बरी 
उन न्‍केी $ 


है. 


॥ सतत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥ [ १२१ 


पति घबराया । अब तुम सोचो उस स्त्री ने कितना तप कियां। उसने एक 
बे बन दा कप की इच्छा के लिये जीवन की परवाह नहीं की इसका नाम है तप । 
व व गाय बा शक बह त्याग किया । शरीर का त्याग किया, जीवन का त्याग किया । उसकी 


! जब ऐसी वृति थी तो उसको पुत्र क्यों न मिलता ! प्रकृति में किसी वस्तु वृति थी तो उसको पुत्र क्‍यों न मिलता ! प्रकृति में किसी वस्तु 
| की कमी नहों है । हमको तप करना, यज्ञ करना श्रद्धा विश्वास रखना नहीं 
| आता । जब कभी फिर उसका पति आया तो वह कहने लगता कि बावाजी ! 
| यदि बच्चा पैदा हुआ और स्त्री मर गई फिर बच्चे को कौन संभालेगा ! मैं तो 
दुखी हूँ । वह रोने लगा । मैं बड़ा हँसा ! मैंने उससे भी तप कराया । क्या 
तप कराया ? मैं था पंजाब फ्लोर मिल में मैनेजर | तो मैं कभी राशन 
गोदाम में जाता, कभी डिपो होल्डरों के पास जाता | आटा बेचने के लिये 
पह काम करता था । मैंने कहा दिन में एक बार मुझे देख आया करो, चाहे 

हैं कहीं हैँ। वह था बसों का मैनेजर । एक बच्चों की कम्पनी थी, उसमें था। 
अब वह समय निकलता | जहाँ भी होता चार महीने तक मुझे देख जाता । 
कहां भी होता मेरे दर्शन कर जाता। अब उसका लड़का भी है जोवित है । 

€ वर्ष का है। यह मैं उदाहरण देता हूँ तप का। हर एक बात में कोई 
निश्चय रखना पड़ता है।_यदि निष्काम तप हो-तो उसका कहना हो क्या 
है! तो तप क्या है ? त्याग करना तप है। संसार में किसी को कोई वस्तु त्याग करना तप है। संसार में किसी को कौई वस्तु 
मुफ्त नहीं मिलती । लोग मुझे यश देते हैं। मगर मैं कुछ नहीं करता लोग मुझे यश देते हैं। मगर मैं कुछ नहीं करता। 
संसार वालों ! चार दिन के जीवन को क्या पाख़ण्ड जगाऊँ । जो कुछ किसी 
को मिलता है वह उसके अपने श्रद्धा, विश्वास, तप, यज्ञ और अपने ही भाव 

| को कल मिलता है। यह है सच्ची बात ! इसमें कोई लगाव लपेट नहीं है। है। यह है सच्चो बात ! इसमें कोई लगाव लपेट नहीं है । 
मैं बू कि इस रहस्य को जानता हूं, वह कुजी है। देख लेता हूँ कि जीव को 
समभ तो होती नही, वह उस पर क्रियान्वित होता ( अमल करता: ) है । 
उसको लाभ पहुँचता है । बिना तप के किसी को कुछ नहीं मिलता है। आज 
भी एक आदमी मेरे पास यहाँ आया । रोने लगा। कहा बावा जी ! संतान 


नहीं है ! कहने लगा शरीर भी रोगी रहता है। मैंने कहा उसका इलाज 
बताये देता हूँ । वह बता दिया । 


कह 


११२ ] ॥ शिव ॥ 


< हम आशाओओं में प्रतित हैं हम आशाओं में ग्रतित हैं| तुम गृहस्थी हो | भू कि तुमको ज्ञान नहों को ज्ञान नहीं' 
अब बूकके खाते हो । (लारी आशा कह है करा पी सदन 
कक हत कर थी एन शत हर हे है ३४ जाय, समझ मिल जाय. तो तुम अपने घर बंठे हुए यज्ञ कर सकते बैठे हुए यज्ञ कर सकते 


पं 77 तप कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो । दुनियां में जो कुछ मिलता 


हो 
है विश्वास का फल मिलता हैं। यह है सनातन धर्म ! 


आज चौथा दिन है या पाँचवाँ, मैं अपने विषय पर आता हूँ। भनुष्य 

इस दुनियां में रहता है मगर जब तक वह प्रति मां गे में नहीं फतता, तब 
तक उसे दुनियां का अपना अनुभव नहीं होता। वह बेराग्य या ज्ञान की ओर 
नहीं जाता । उदाहरण रूप में मैं हूं। मैंने तो विवाह किया, सनन्‍्तान देखी । 
दुखी भी हुआ और युखी भी हुआ । अब यदि मैं किसी युवक को यह कहूँ 
कि विवाह मत करना, इसमें कुछ नहीं, यह दुख का कारण है। क्‍या वह मेरी 
बात मानेगा ? नहीं मानेगा | इसलिये गुरु वह है जो जीव के कम कटाता है 
गुरु जीव के कम काट देता है। वह कंसे १ (उसको जीवन के तजुब से गृजार 
| देता है जा महापुरुष होते हैं ऊँचीं कोटि के, वह हर एक व्यक्ति को एक ही 
राय नहीं बेते | हर एक की प्रकृति अलग-२ है, भिन्‍न-२ है। वह जीवों को उसी 
के कम के अनुसार लगाकर उससे काम लेते हैं| देखो ! श्री रामचन्द्र जी थे। 
अल्पायु में उनको वेराग्य हो गया | योग वशिष्ठ पढ़ देखों। जब वह अपने 
गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं तो उन्होंने उनको त्याग नहीं बताया । वैरागी 
या साधु नहीं बनने दिया । उनको ऐसी युक्ति बताई कि जिससे संसार का 
बह काम केर गये जो जब तक भारत वर्ष है तब तक राम का नाम स्धित 
रहेगा । मैं गृहस्थियों को कहता हूँ, साधुओं को नहीं । वह मुझ से अधिक 
पुज्य हैं, ऊँचे हैं। इनका मार्ग और है। हम गृहस्थियों क। राम का मार्ग 
है, कृष्ण का मार्ग है। मेरी बात को समको । जब हम दुनियां में भाते हैं, 
| तो देखते हैं कि यह आशावादी संसार है। मैं तुमको वही शिक्ष) दे रहा हूँ 
। जो हमारे ऋषि हमको दे गये, जो शिक्षा वजिष्ठ हमको दे गये। मैं कहता 

हूँ कि तुम लोग गलत वैराग्य में आकर लंगोटी मत बांधों । वासना के हप-- 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥ [११३ 


को समझते ॥ बासना नाम है माया का। यह संसार माया है, माया का रूप 
है। य मय हर के और आकरणा से आर कहे है। एप 
हज मत पा पे मद में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हो । इस दुनियां 
में भी सुली रह सकते हो । इसलिये मैं गुरु मत का मानने वाला हूँ । 


गुरु जो कहें सो हित कर मान । 
गुरु जो कहें सो चित घर ध्यान ॥ 


गुरु तुम्हारा कौन है ? वासना है । सनातन धरम यही शिक्षा देता है कि 
पा की गे बी गौर पक के कहर करत रण के ७ को करो । यदि वासना अनुकूल हो गई तो तुम्हारी यह 
तन पा पीर इलअक के खो कगार गत हारे 
हो हु मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। माया हो फेंताती हैं जर शास्त्र कहेते 
है गा हो प्र करती है। माया ना है बहता का ८ शाल रहे है 


वासना रूपी संसार है। यदि मनुष्य गुर परायण हो जाय तो यहाँ मे हूपी संसार है। यदि : परायण हो जाय तो_यही माया 


अपन नम आम पल कस के पह सपल वन लिये इस दुनियां में भी सुख का कारण हो सकती है और हम सुखी 
रह है सकते हैं मोर परताक मे भी मल रह तक है मो तन हैं और - में भी सुखी रह सकते हैं। तो माया क्या है ? 
शाह है हपा। भार आक अशोप कोड इनआाओ ५ काका जब आह 


हर-एक आदमी अपनी प्रकृति देखें। हमारे नौजवान बच्चे आते हैं। उन उनकी 
प्रकृति का अध्ययन करो । जिस ओर उनकी ५रकृति का रुकन हो उस ओर 


के क्याल या संस्कार उनको दो ताकि वह अपने श्थाल का स्तन जबुरा हृयाल या संस्कार उनको दे गे ज्ञाकि वह जपते हवाले का स्वयं अनुर वह अपने रुथाल का स्वयं 
करें । अनुभव करने के बाद जो गुरु होते हैं समय पर जाकर शिक्षा शिक्षको 


गाल है , तुरन्त ही उपदेश नहीं देते। जब तक उसका अपना अनुभव न 
होगा और अपनी प्रकृति के अनुसार वह फसेगा नहीं, दुनियां में उस खेत * के अनुसार वह फसेगा नहीं, दुनियां में उस खेल में 
खेलेगा नहीं, उससे उसको छुटकारा फ्रिनना कठिन है । मेरे पास एक समस्या 
आई । युवा लड़का था। दस नम्बेर का बदमाश ! दुराबारी, व्यभिचारी, 
अच्छे घराने का था । अचानक मेरे पास आया । दुखी हो साधुओं के पास 
जाते हैं। मेरी. बात को याद रक्‍्खो । साधु सन्त की बड़ी महिमा है। यदि 
कोई साधु सन्त की डूयूटी पूरी करे तो ! मेरे मकान पर सत्संग हो रहा 
था। मैं उठा | वह वहाँ सामने बंठा हुआ था-। पूछा तुम कौन हो ? उम्रने 


१२४ ] ॥ शिव ॥ 


अपना नाम बताया । क्या चाहते हो ? उसकी एक भनुचित इच्छा थी, जिस 
हरुछ्धा के कारण वह बदनाम था। मैंने कहा तुम्हारी इच्छा पूरी करूगा। 
मैंने उसको यह नहीं कहा कि तेरा आचरण गन्‍्दा है। मैंने उसको धोरे-धीरे 
बलाया । आज वह काफी जमीन का मालिक है। सब लोग उसका आदर 
करते हैं। मैं उसके विपरीत नहीं गया किन्तु उसके अनुकूल चला । यह हमारा 
मन जो है यह बड़ा चंबल है । इसको ठीक करना कोई सुगम काम नहीं 


है। महा कठिन काम है। इसको वही कर_ प्कता है जिसने माया का रूप वही कर प्तकता है जिसने माया का रूप 
आना हुआ है। माया का रूप वह है जो समभता है कि विचार की कया आ है। माया का रूप वह है जो समभता है कि विचार की कया 
शक्ति है ? संकल्प में कितनी शक्त है ! | है ? संकल्प में कितनी शक्ति है ! | 

.. लोग कहते हैं सन्त अन्तरयामी होते हैं। तुम जो साधुओं को अन्तर- 
यामी जिस तरह समभते हो मैं उस तरह से नहीं मानता । वह जानते हैं कि 
इस आदमी के ऐसे विचार हैं। क्‍यों इसके ऐसे विचार बने ? आगे चलकर 
उसके इन विचारों का क्या परिणाम निकलेगा । इसको कहते हैं अन्तरयामी 


पना | तो यह है माया। इस माया का सुधार वही कर सकता है जिसने वही कर सकता है जिसने 
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इस माया को स्मभा हुआ हो, जो इन विचारों को फिलोस्फी को समभता 


ध्यान 5 अकसर 
दो कि-माया कया है भर कंसे काम करती हैं वही इलाज कर-सकता है। यही 


कबीर ने कहा हे :-- 
माया तो ठगिनी भई, ठगत फिरे सब देश | 
जा ठग ने ठगिनी ठगी, ता ठग को आदेश ॥ 


प्राया है हमारे संकल्प । | संकल्प । मेरी माया और है तुम्हारी माया और हैं। 
कुदरत की माया और है। एक समष्ठि माया या बड़ी माया और एक ध्यष्ठि 
या छोटी माया । जिस व्यक्ति ने इस माया के रूप को पहिचान लिया कबीर 
कहता है, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। 

मामा को ठगने वाले कौन हैं ? वह होते हैं साधु और सन्त । ठगने का 
अं होता है बश में कर लेना, उम्का सबकुछ छीन लेन! + ठग कहते हैं 
सब गुद्च छोन लेने वाले को । तो माया के जो संकल्प हैं, हमारे जो विदा 


हैं इनका प्रभाव होता है, उसको छीन लेने वाला, माया था माया ठविनी 
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॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव घ्में ॥ [ १२१ 


हा, ठग हुआ । वह कौन है छीनने वाला ? कोई सन्त या साधु, जो इस 
माया के रूप को भली प्रकार समझता है। मैं पूरी तरह तो नहीं समझ 
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। हका मगर थोड़ी बहुत समझ आई है। मैं जानता हुँ कि सेकल्प की क्‍या 


शक्ति है। संकल्प को बदल देना ही साधु या सन्त का काम है है। संकल्प को बदल देना ही साधु या सन्‍्त का काम है। मनुष्य 
अपने म्रम या संशय में आया हुआ, एक छुयाल में आया हुआ या फंसा हुआ 
है। रोता है चिल्लाता है। इससे निकल नहीं सकता। सन्त महाध्मा या 
फुकीर की यह महिश् है कि बह भ्रमों से निकाजता है अ्रमों से निकालता है। फुकीर मुसलमानों 
हा शब्द है। साधु हिन्दुओं का शब्द है । एक ही बात है। 
माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय । 
भगता के पीछे लगे, सन्मुख भागे सोय ॥ 
“अगता' का अथं हो सकता है भागने वाला। जो आदमी संस।र के चक्र 
है बचना चाहता है, यह संसार का खेल अथवा मन का सेल उसके पीछे 


शगता हैं अर्थात्‌ उसको फेंसाने की कोशिश करता है। और जो सामना हैं अर्थात्‌ उसको फेसाने को कोशिश करता है। और जो सामना 
करता है, उसको वश में कर लेता है, उसके रूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता 


है, उसका रूप सममझ-जाता है । तो यह माया, यह विचार जो उसके अन्तर 
उठ्ते रहते हैं उसे नहीं सताते । प्रक्त भी भागन वाला है क्योंकि वह दुनिय वह दुनियां 


से बोर कक पल केस प्य कटकान क का डर कर किसी दू र उसमें बचने के लिये जाना चाहता 
[। यदि ज्ञान नहीं है तो माया अथ्स्व भिम्न रूपों में उसको फसा लेती है 
मैं बाणी की जो व्याख्या करता हूं वह मेरे अपने जीवन के अनुभव के आधोर 
पर है। यह भक्त जन भी माधा में हैं। स्वाभो जी का कथन है :- 


भक्त उपासक योगी ज्ञानी । 
इते सब चफर खाया ॥ 
अब देक्षों क्या कहते हैं। माया भक्तों के पीछे लगती है यदि कहीं भक्त 
ढ भामने आ जाय तो भाग जाती है । 
माया छाथा एक सी, बिरला जाने कोय । 
मंगता के परीखे लगे, सन्मुख भागे सोय ॥ 


| 


| 


१२६ ] ॥ शिव ॥ 


भक्तों के पीछे माया ऐसे लगी हुई है ज॑से मेरे भक्त हैं या जो मुझे गुरु मानते 
हैं, उनके अन्तर जब मेरा रूप प्रगट होता है और वह मेरे रूप को मानते 
हैं सत्य, मगर वास्तव मैं (फकीरचन्द) नहीं होता । उनके पीछे म्या है 
और वह जो रूप बनता है वह है छाया | माया किसकी थी ? उस भक्त के 
अपने रुयाल की । तो वह जो छाया बनी उसके अपने रुथाल ने बनाई । अब 
यदि उसको यह ज्ञान न दिया जाय तो वह भक्त अज्ञान वश लुढ जायगा। 
रुपया पैसा देगा, मत्थे टेकेगा, नाक रिंगड़ेगा भादि। तो इस अज्ञान की - 
भक्ति से उसका धन गया, मान गया और नाक रिणगड़ेगा वह अलग ॥ मै 
तुमको जो कुछ कहना चाहता हूँ वह्‌ तुम्हारी समभ में नहीं आता, क्योंकि , 
मन युद्ध नहीं है। इसको घुद्ध करने को सत्संग है। शब्द जो अभी पढ़ा 
गया, उसमें लिखा है :-- 

मैं नहिं राम कृष्ण का सेवक, ईश ब्रह्म नहिं जानू । 

मैं फकीर का नाम दीवाना, सबसे बढ़कर मानू ॥ 

जो फकीर मोहि दश्शन देवे, अपना भाग सराहूँ । 

अपने तन की चाम की जुती, पग फुकीर पहिराऊँ ॥ 


क्यों ? क्‍योंकि -- 
जिस पर साध की दृष्टि पड़ गई, वह जग योनि न आवे ।। 
यह शब्द है दातादयाल का । साधु की दृष्टि क्या होती है !_वह जीव 
को इस माया का रूप समझा देता है कि तेरे अन्तर यह जितना अल है तेरे 
मन का है | यह माया है । और जो रूप तेरे अन्तर प्रगट होते हैं यह छाया 
हू जब उसको यह ज्ञान हो जाता है कि मेरे मत के अन्तर में जो रूप 


हत है कह जब माय है हो इन ल्‍यों का बह सत्य नहीं मानेगा । जब उसका यह सब माया हैं तो ईन रूपों को वह सत्य नहीं मानेंगा । जब उसका 


अन्त समय आयेगा और बू कि उसे साधु से ज्ञान मिला हुआ है चूंकि उसे साधु से ज्ञान मिला हुआ है कि वह रूप 


माया हैं उनको सत्य न मानेगा । अन्त मता सो गताः के. अनुधार वह भत्त्म 
मरण से बच जायेगा। इसलिये जिस पर साधु की हष्ठठि पड़ गई मैं वह 
दृष्टि करना चाहता हूँ। मेरा सत्संग उन जीवों के सिये है.जो इस संसार 


॥ सतत सनातन धमम अथवा शत मानव धमें ॥ [ १२५७ 


के दुर्सो से और आवागंबन से बचता चाहते हैं। कल मुझे किसी नै कहा 
कि वह साधु यहाँ शढ़ें हुए कहते हैं कि बाधा फफोर भाधुओं के विश 
बोलता है। हम उसका पण्डाल उखाड़ देंगे। अरे भाई ! उखाड़ दो ! मुझे 
मार दो। मैं तो हैपार बैठा हूँ मगर मैं कहता हूँ कि तुम अपने जन्म को 
बनाओ । यह चार दिन का जीबन है। हम अपने पिछले कर्मों के अनुसार 


| अपना कर्म भोगते हैं ओगते हैं। यदि हम साधु बे तो अपने कर्मों के अनुस यदि हम साधु बे तो अपने कर्मों के अनु अनुसार बने । 


यदि कोई राजा बना तो अपने कर्मों के अनुस्तार बना | बार दिन के जीवन के 
लिये हम इस झूठे मान आदर के लिये आपस में क हम इस भूठे मान आदर के लिये आपस में कलह करते है। इससे 


क्या लाभ ! हम अड प हकबर रंकर गण जो कुछ मिलता है हमारे कम का फल मिलता है। 
*-अुद शात्र देता है, भेद क्ताता है। वह बताता है कि यह संसार माया में 


फंसा है। फ़ोई समय था जब मैं रोबाज्लामी मत तथा कबोर की बाशियों 


को सुना करता था। उनमें लिखा धा। 


ऋषि मुनि अरु योगी झानी ' 
सब पिल रहे इस मन की खानी ॥ 


यह बाणयाँ समम में नहीं आती थीं। दुखी हुआ करता था। मनुष्य 
में एक टेक आ जाती है। यह स्वाभाविक गुण है मन का | मन की दो धार 
जहाँ से आता है एक उसको पकड़े रखता है और उसमें फेस जाता हैँ और 
दुढ्वी होता है। मैं साधुओं के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं उनका आदर करता हूँ । 
मेरे मन में किसी के विरुद्ध कौई द्वेष नहीं । न मैं किसी समुदाय का पैरो- 
कार हूँ। मैं तो गुरु का पैरोकार है। 24020 टन न शक 
विवेक का । तुम लीग संत्संग में आते हो, मेरी समझ में नहीं आता कि तुमको 
क्‍या कहूँ | अनाधिकारियों को सत्संग सुनाना एक मूखंता है। यह दुनियां तो 
पाखण्ड की जाल है। न मैंने किसी से कुछ लेना हैँ न कोई अपना पन्‍्थ 
चलाना हैँ । मैं तो ज॑गत कल्याण के लिये आया हूँ । तिबल, अबल, भज्ञानी 
जीवों के लिये आया हूँ । जिनको अवष्यकता नहीं हैं यदि वह सत्संग में 


॥ भाते "है तो गशती ज्षाते हैं। डाक्टर के पास बही जाता है जो बीमार है। 


भरे 


१२८ ] ॥ शिव ॥ 


यदि स्वस्थ मनुष्य डाक्टर के पास जाते हैं तो वह डाक्टर को पांगल कर 
देंगे । मैं ददें दिल रखकर आप लोगों को सत्संग कराता हूँ। तुम लोगों को 
सच्ची बात कहता हूँ । 

माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय । 

भगता के पाछे लगे, सन्‍्मुख भागे सोय ॥ 

कबीर माया पापिनी, मांगे मिले न हाथ । 

मनहु उतारी भूठ कर, लागी दोड़े साथ ॥। 


जब मनुष्य मन के रूप को सम जाता है तो वह अपने मन के विचारों मनुष्य मन के रूप को समझ जाता है तो वह अपने मन के विच्चारों 


के चक्र में नहीं आता । यद्यपि जब तक जीवन है मन उसके साथ रहूत जब तक जीवन है म ॥ 


है बह जो मन के विचार उठते हैं वह आदमी की सुरत को भरमा नहीं 


सकते, बहका नहीं सकते, अथवा धोखे में नहीं डाल सकते । यदि मुझे यह 
ज्ञान न होता कि मैं किसी के अन्तर नहीं जाता, यह सब उनका अपना खेल 
है, तो पता नहीं कितने जन्म और लेने पड़ते । अब भी क्या पता है मेरे 
साथ क्‍या हो । मगर अब मेरी समभ में आ गया कि यह माया तो अपनी 


बज 


2०+०५००९०ण७०३४%े»०»»«»»ब»»»-«न-ााा-- 


नें वासना है, अपना ही संकल्प है । जब तक दुनियां में रहते हो, अपनी वासन तक दुनियां में रहते हो, अपनी वासना 
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को श्रेष्ठ रक्खो । मम मात अं तक वासना रखने में 7रा सांसारिक जीवन स्वयं 
ल्न्््न्न््नल द ! हब * 
कूँ सुखमय हो जायगा क्योंकि ज॑सा तुम्हारा श्याल वसा हाल, जेंसी मति वसा हो जायगा क्योंकि ज॑सा तुम्हारा रुयाल वसा हाल, जैसी मति वसी 


१) 


गति, जंसी करनी वंसी भरनी । तो इस नियम के अनुसार मनुष्य को कया 


हो जाता है ? यही कि सरुध्य इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने विचारों पर 
काबू रखता है। यदि दुनियां में कुछ चाहते हो--जप्‌ करो, तप करो, 
यज्ञ करो। जैसे मैंने कहा अपनी दुनियां बना लो मगर यह समभलो कि यह 
वासना है। यह तुम्हारे काम की वस्तु है। माया हमहा नयी है गन मे तुम्हारी दासी है। मन पर 
खवारी केरता, मन को काबू में रखना, मन के वश में ने होना, यह है सब मन को काबू में रखना, मन के वश में न 
माया को काबू करने का ढंग | अब सवाल यह है कि इस मन को कैसे काबू 
क्या जाय। यह महा कठिन व्यौहार है। इसके लिये थोड़ा सा इलाज है। 


१4 पहिला इलाज है सत्संग । किसी ऐसे पुरुष का सत्संग करो जो स्वयं 


यातीत हो, जिस पर माया प्रभावित नहीं होती हो, जो अपने मन के 


॥ सत सनातन धम अथवा सत मानव घमें ॥ [ १२९ 


१ विचारों में बह नहीं जाता हो, जिसको मन अपने विचारों में धसीट नहीं ले 


| जा सकता हो। ऐसे पुरुष की संगत करो, ऐसे पुरुष के पास रहो, ऐसे पुरुष 


के दर्शन करो, ऐसे पुरुष का ध्यान करो । मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि 
बया तू पुस्तक लिखी बातें कहता है या यों ही कहता है ? हसका उत्तर 
मिलता है कि मैं पुस्तकों की लिखी बात नहीं कहता | . जो आदमी जेधा 
होता है उसके अन्तर से वंसी ही रेडियेशन निकलती है उसके अन्तर से वँसी ही रेडियेशन निकलती है। यह साइस ने सिद्ध 
किया है । १९५० ई० के १० दिसम्बर के 'ट्रिब्यून' पत्र में एक लेख निकला 
था । उसमें यह सिद्ध किया था कि मानव शरीर एक रेडियो स्टेशन है। 
इसके अन्तर से जिस-जिस प्रकार के विचार निकलते हैं साइस ज्ञाताओं ने 
पर्दे ($0766॥)) पर उनके फोटो लिये हैं। यह प्रभाव करते हैं। इसका 
नाम है सत्संग । इसलिये सनातन धरम में बार-बार चेतावनी दी जाती है । 
यह सन्‍्तों की महिमा हैं। सत्संग की महिमा है। मगर तुम सत्संग समभते 
हो गाने बजाने को । मैं इसको सत्संग-नहीं समभता, यद्यपि यह सत्संग की 
एक शाखा है । कथा वार्ता भी सत्संग की एक शाखा है मगर असली सत्संग 
है सत का संग | सत है कोई वीतराथ पुरुष । इसको कहते हैं उपासना । 
उपासना कहते हैं-उप--निकट, आसन-+नबैठना --उप--निकट, आसन--बैठना । तो सत्संग उसका होना 
चाहिये जो स्वयं वीतराग पुरुष है। यदि मैं यहाँ इस नीयत से आया हूँ कि 
आप लोगों से धन इकट्ठा करके ले जाऊ तो जो व्यक्ति मेरे सम्पर्क में आयेंगे 
वह घन भी देंगे, मगर स्वयं लालच से बरी नहीं रह सकते । क्योंकि मेरी 
रेड्येशन जो ऐसी निकलती है वह प्रभाव करेगी । कामी 'स्त्री के पास बेठने, , 
से काम प्रगट होगा । साधु के पास बठने से शान्ति मिलेगी । जल के पास बठने से शान्ति मिलेगी । जल के पास 
बेठवे से ठंडक मिलेगी। धूप में बठने से गर्मी मिलेगी । इसलिये सत्संग-- 
सत का संग, की महिमा है। दातादयाल का शब्द है :-- 


उप है निकट देश स्थाना, यह उपदेश का सारा । 
पंडित कोई भेद न जाने, जाने गुरु मुख प्यारा॥ 


जो कोई निकट में जिसके बेठे, उसका रूप संवारे । 


उसका रूप बसे नेनन में, अपना रूप बिसारे ॥ 


१३० ॥ शिव ॥ 
संग प्रभाव न कौई 222४2 टन लक ऋषि मुत्ति शाती ध्यातों । 


कर को कर करे जो पी, जब मय खित बहाने बित बसावे । 

गुर की संगत में जब आवे, अभय नाव पा जावे ॥ 

पशु की लेगत पशु बन जावे, नर पदवी की खोकर । 

भरत हिरत को माह ममता से, पछताया वा रोकर_ 'ममता भरत हिरन की मोह ममता सें, पछ्ताया वा रीकर पछताया था रोंकर || 
भरत कीं कथा सुनी हीगी | भरत बन में तप करने गया था। हिरन 
के बच्चे के साथ उसका मोह हो गया था। हिरन का बच्चा भाग गया। 
उसके साथ उसने मोह किया था। भरत का अन्त समय आया तो फिर 


दूसरे जन्म में हिरन वना । अन्त मता सो गता। घूकि उसको पिछले जन्म 
का ज्ञान था अत: उसको जन्म मिला । तब उसने अपनी कमाई पूरी की । 

यह है संग का प्रभाव । 
उपदेश कहते हैं संगत को, सोसायटी को । संग दो प्रकार का होता है । 
जिनके. मन चंचल होते हैं या जो बुद्धिमान होते हैं उनको बाणी के सत्संग 
की आवश्यकता है । बचन विलास करना पड़ता है । जिनका आपस में प्रेम 
होता है उनको बचन विलास को आवश्यकता नह | ॥ संगत में आने पर एक 
ब्रेक है। परसों सुबह मैं 


के प्रभाव का नक्शा दूसरे पर पड़ जाना स्वाभा 


यहाँ बठा हुआ था तो कुछ आदमी बेठे पक्ष कहा हम था तो कुछ आदमी बेठे हुए ये । में तो अप । मैं तो अपनी मस्ती (समाधि) 
में था । आधा या एक धन्टा रहा | लोग बंठे रहे ! जब मेरी आँख खुली तो 
मैंने पूछा कि भई तुमको मेरे पास से क्या मिला ? कहते हैं हमको शान्ति 
थी । भब मैंने तो उनको शान्ति की फूक नहीं भारी । मैं स्वयं उस अवस्था 
ले था । मेरी रेडियेशन स्वयंमेव उन पर पड़ी 4 मैं जो कुछ तुमको कह रहा 
हूँ मैं तुमको लुटने से बचाना चाहता हैं। पूछो क्यों ? क्योंकि आजकल के 
कितने ही महात्मा हैं जो अपने सामने विठाकर अभ्यास कराते हैं स्त्रियों को 
और पुरुषों को । दुनियां यह समभती है कि यह महात्मा जब अभ्यास में 
बेठते हैं हमें कुछ देते हैं। वह देते होंगे मैं नहीं जानता । मैं सतपुरुषों के 
बरणों की तल अपने सिर पर रखकर उमको नमस्कार करता हूँ ।. मैं अपना 


>न्‍न्‍न्‍मा्राधटप-- पति, 


॥ सत सनातन धम्मं अथवा सत मानव मं [ १३१ 


अनुभव बतात। हूँ। मैं फिरोजपुर में अपर ड्िबीजन लक था। वलीराम 
हकीम के मकान में रहा करता था । एक भोलानाथ सत्संगी था। बाबा 
जैमलसिह से नाम (की दीक्षा) लिये हुये था। बाबा सावनप्िह जी का गुरु 
भाई | ग्रह अभ्यास के लिये रोज प्रयत्न करता मगर बनता कुछ नहीं था । 
उसकी लड़की चीफ बुकिंग बलक॑ की स्त्री थी। जब मैं अम्बाले गया तो वह 
लड़की मेरे सत्संग्र में आई । उसने अपने पिता से कहा कि तुम जो यहाँ 
फिरते रहते हो, रोज़ रोते रहते हो, बाबा फकीर के पास चले जाओ । वह 
मुफप्ते कार वर्ष बढ़ा था । वह फिरोजपुर आ गया। मैं शाम को दफ्तर से 
आगरा तो वह मुझसे कहता है कि महाराज ! यह नाम लिया हुआ है मगर 
बना कुछ नहीं । मैंने कहा भई एक बात कहता हूँ। मेरे पास तो कुछ है 
नहीं । क्या तुम्हारा ब्रह्मचर्य कायम है ? उसने कहा कि जीं, मेरी स्त्री को 
मरे २० वर्ष हो गये । दस साझ को मैंने बाहर खेह खाई मगर दस वर्ष से 
मैं बचा हुआ हूँ। मैंने कहा अभ्यास में बंठ जाओ | मैं भी बंठ गया। मैं 
अम्यास में चला ग्रया। जब धन्‍्टा सवा धन्टा के बाद मैं उठा, वह भी उठा 
तो वह नाचने लग्रा । बूढ़ा आदमी ! उसने कहा - बाबा उसने कहा - बाबा जी ! मेरा शब्द भी 
खुल यया । वली राम हकीम मेरे गुरु भाई थे । वह मेरे साथ लड़ पड़े । कहने 
लगे प्रण्डित जी बुस न मानना। हम आपकी सेवा करते हैं। रोटी भी 
बित्राते हैं यद्यपि आप खर्चा देते हैं मगर आपने तो इस पर एक दिन में दया 
करदी और हम इतनी मुदत से आप के पास बंठते हैं आपने हम पर दया 
नहीं की । 

ऐ संसार के पह्मार्थी जीवो ! मैं तुम्हारा भाई हूँ। मुझे रुष्ट पड़े जो 
मैं कूठ बोलू' । मैं जब अभ्यास में गया मैंने कुछ नहीं किया । न मैंने उसका 
ध्यान किया । न मेरे चित्त में परह रूवाल था कि उसको लाभ पहुंचाया जाय । 
न मुझे प्रताथा छि मैंने कुछ क्िया। मैं तो शब्द और प्रकाश में आप 
समाधिष्ठ था । फिर वह किसने किया ? 

रेडीयेशन के नियम ने । यदि मेरे वश में होता तो मैं किसी को मेरे वश में कसी को अपने 


घामने आ के रोने न देता ! यदि मेरे वश में होता तो मेरे पास संसार के 
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११र ] ॥ शिव ॥ 
दुखी प्राणी आते है--कोई अम्यास के लिये, कोई दुनियां के लिवे, कीं मैं 


महापुरुषों के पांस मैं हो। वह जानते होंगे। मैंने इन महापुरुषों का हाल 
सुना ओर देखा है। गुसाई' तुलसीदास जिसने रामायण लिश्ी, तीन वर्ष 
इतना कष्ट उठाया जिसका कोई हिसाब नहीं। स्वामी रामक्ृष्ण परमहंस ने 
कितना कष्ट उठाया ! बाबा सावनसिह ने कितना कष्ट उठाया ! और 
महात्माओं की वया-क्या बात आपको कहूँ ! सुनाम स्टेशन पर एक साधु 
रहते थे। बड़े-बड़े आफीसर, सुपरिटेन्डेन्ट जेल, डिप्टी कमिश्नर आदि उनके 
चेले थे । पिछली आथु में आध फर्लांग दूर पर उस साधु के पेट में दर्द हुआ । 
वहाँ से लुड़कता-लुड़ता आध फर्लाग गया। आध फर्लाग से लुड़कता- 
लुड़कता अपनी, कुटिया में गया । २१ दिन रात उसका यह हाल रहा । उसके 
इतने बड़े-बड़े लोग चेले उसके पूजने वाले व उसका ध्यान करने वाले ! जब 
मैंने यह दशायें देखी मेरे पाँव की मिट्टी निकल गई। मैंने अपने को कहा 
अरे बेवकूफ ! गुरु बन जायगा क्‍या ले जायगा साथ ! दुनियां की शोभा चार 
दिन की ! तो मेरे मन में एक संशय आ गया है, बुढ़ापा समझ लो, कि इन 
महापुरुषों को जीवन में इतने कष्ट हुये, शायद इनके अपने ही इस जन्म के 
कम का फल हो । अत: मैंने इस गुरु पदवी पर आने के बाद बड़ी सत्यता 
से काम लिया है। पता नहीं कि मेरे साथ क्‍या बीते ! इसलिये मैं सचाई 
से काम लेता हूं । देखो ! तुम लोगों ने मेरी कितनी इज्जत की। मैं आया 
पंडाल लगा दिया, लंगर लगा दिया, मुझे मत्थे टेकते हो। क्या मेरी आत्मा 
पर कोई बोम नहीं ? मेरे सिर पर जिम्मेदारी है दुनियां की ! इसलिये मैं 


सत्यता से काम लेता हूँ कप कर हाजी ! तुभको जो कुछ मिलता है यह तेरे 
अन्तर में है उसका प्रभाव तेरे मंत्र पर पड़ेगा कर कर्क कक जग गत हे मर पर पड़ेगा | तुमने मुझे बुलाया। मेरी 
दी ए बाम कहो। वे कह बता के हुग करो कब करा हा एक सा 
कोई बोभ नहीं । कहता कि तुम मेरी संगत करो किन्तु तुम लोगों 


७४ 5:55: 
से मुकको यह लाभ पहुचता है हि मैं कोशिश करता रहता हूँ फि मेरा मन 


॥ सतत सनातन पे अएंवा सतमातव धर्म ॥ [१३३ 


थ्रिचलित न हो । फ्चपि मैं. गिरता रहता हूँ मगर संमलता रहता हूं। मैं 
जीव है । कोई भी महापुरुष जब तक वह देह में है चाहे वह स्वामी जी हों 
या कदोर हों, सब ही जीव हैं। सब में कोई न कोई त्रुटि रहती है। राधा- 
स्वामी मत को मैं मानता हुँ क्योंकि उसमें मैंने सचाई समझी । स्त्रामी जी 
ने स्वयं लिखा है :-- 


अजब सुरत आवे देह में जीव रूप ले मान । 
जब सुरत उलटे गगन में, हंत रूप पहिचान ॥ 


तो जिसकी सुरत इन € द्वारों (अर्थात्‌ देह) में किसो भी समय भाई, 
वह जीव है। उसमें अच्छाई भी होगी, उसमें बुराई भी होगी। किसी में 
कम होगी, किसी में थोड़ी अधिक । कोई ज्ञान से जीवन काटता हैं, कोई 
अज्ञान से । यदि तुम उत्तम पुरुषों का संग करते रहो जो स्वयं क्रियात्मक 
(आमिल) हैं और आचाय॑ बन कर सच्चे हैं, तो लाभ पहुँच जायगा | मैं बता 
रहा था कि आजकल महात्मा सामने बिठाकर अभ्यास कराते हैं स्त्रियों को 
और पुरुषों को । देखो बेटियों ! मैं तुमको कहता हूँ कि कभी किसी महापुरुष 
के पास जो तुमको कहे कि यहाँ इस कमरे में बेठ जाओ और यहाँ बेंठकर 
अभ्यास करो, तुम मत बैठो । मैं बुराई की बात नहीं करता । कहना नहीं 
चाहिये मगर तुम्हारे हित के लिये कहता हूँ । मुझे एक धटना मालुम हुई । 
व्यास वाले सारी दुतियां' नामी पत्र के एडीटर ने एक स्त्री व युरुष को 
चिट्ठी लिखकर मेरे पास भेजा । मैं अपने मकान पर था। वह आये । चिट्टी 
लाये । पूछा क्यों आये हो ? कहा - महाराज ! इस स्त्री को भूत प्रेत आते 
हैं । क्यों ? क्या हुआ ? मैं आदमी की पहिचान जानता हूँ । जब वह आदमी 
मेरे पास आया मैंने उसको बड़े ध्यान से देखा | पूछा--क्या समझ के आया 
है ? कहा--सन्‍्त समभ के । पूछा विवाह कराये कितने वर्ष हुए ? कहा सात 
वर्ष ! मैंने पूछा क्या तू नपु सक है ? उसने स्वीकार किया। मैंने पूछा कया 
तुम सत्संगी हो ? कहा --“हाँ” । मैंने कहा कोई साधु आके तुमको सत्संग 
कराया करता है ? कहा-हां । किसी गही का साधु है जो सत्संग कराया 
करता है । स्त्री को मैंने जुरा घुड़की देकर पूछा कि तू सच बता कि वह साधु 


| 


१३४ ] ॥ शिव ॥ 


तुमको कानों में उंगलियाँ डाल के बिठाया करता है कि नहीं ? कहाँ, हाँ 
बिठाया करता है। मैं क्रोध करके बोला कि सच बता कि उसने तेरा सत 
लिया या नहीं ? वह कहने लगी--लिया, लिया । मैंने कहा इसको कोई भूत 
ब्रेत नहीं । घु कि इसको काम के अंग का कोई सुख सात वर्ष से नहीं मिला 
है, इसलिये इसके मन के विचार हैं जो भूत प्रेत बनकर इसके पास आते हैं। 

इसलिये ऐ घामिक जगत के भाई बहिनो ! तुम्हारे हित की बात कहता 
हूँ । तुम पथश्रष्ट किये गये हो | यह साधु लोग फ़िर कहेंगे कि इसका पंडाल 
उखाड़ देते हैं। हमला कर देते हैं। कर दो भाई ! 

इश्क में तेरे कोह गम, सिर प॑ लिया जो हो सो हो । 

मैं तुमको सच्ची मति देना चाहता हूं.। अच्छे पुरुषों की संगत करो। 
यह नहीं कहता न करो । मैं साधुओं की इज्जत करता हूँ मगर कोई साधु 
हो ! ऐसे साधु न हों जो स्त्रियों को इकट्ठा करें और उनका सत लेते फिरें। 


साधु का सम्मान है मगर साधु क्या देता है ? उससे रेडियेशन मिलता है । 


दस पहिचान हैं के किक वाह समक्ष, पित्त हवा करे के पल कि जिस साधु के पास जाकर उसकी- संगत करने से तुम 


ँ आस एम जकन पी मल मन मन नल न पक शान्ति मिलती है, जिसकी बातें सुनकर, जिसकी सेवा करने से तुमकों 
शान्ति मिलती है तो और अधिक संगत सेवा करो । यदि शान्ति नहीं मिलती 
44225. 


_सन्तुष्टि नहीं होती तो फिर छोड़ दो । 


भूठे गुरु की पक्ष को, तजत न कीजे बार । 
द्वारा न पावे शब्द का, भटके बारम्त्रार ॥। 
यह है सबसे बड़ा तरीका उपासना का | किसी महापुरुष की संगत में 
बैठो । पांचों उगलियाँ बराबर नहीं होती । एक मछली सब तालाब को 
गंदा कर देती है । साधु बड़ा सत्य आत्मा व्यक्ति होता है। संसार में यदि 
संत न होते तो संसार जल मरता ।: 
आग लगी असमान में, भर भर भरे अंगार । 
जो न होते सन्‍त जन, जल मरता संसार ।| 
सम्तों के चित्त में द्ेष नहीं होता । वह सब के हितकारी होते हैं । दूसरे 
के भले के लिये अपना हित देते हैं। उनका जो हित का वातावरण है अथवा 


॥ सत सनातन धम अय्वा'सत मानव धमें॥ [ १३१ 


रेडियेशन है वह काम करता है। ऐसे महात्मा भी दुनियां में हैं जो जंगलों 
हट कम रपट । गह शाुओं 
त मा है। सन्त की महिमा तो बड़ी भारी है मगर किस साधु और संत 
को ? जो वीतराग पुरुष है, जिसने माया के रूप को समझ लिया है। मत 
मं की चंचलता को दूर करके का एकमात्र इलाज है सत्संग! की चंचलता को दूर करके का एकमात्र हलाज हैं सत्संग | 

कितने ही आदमी मेरे पास आते हैं जिलके मन अधिक चंचल हैँ। वहँ 
कहते हैं पण्डित जी ! हमारी और स्टेज (प्रेंशियाँ) तो पार हुईं नहीं, कोई. 
अम्तर में दर्शन तो किये नहीं मगर हमको इतमा साभ पहुंचा कि जब से 
भापके पास आये हैं हमारो मन शान्त है। हमकों कोई कष्ट नहीं । अभ्यास 
के बाद भी शान्ति ही मिलती है.! जो अभ्यात्त में तुम्हारे अन्तर भी लीलायें 
दिखाई आती हैं यह क्या हैं ? सहसदलकंवल, त्रिकुटी, शून्य, महाधुन्य, मंवर- 
गुफा, यह सब माया है। सहसदलकंवल में तुम्हारे मन की अनेक प्रकार की 
जो हंतियाँ उठतों रहती हैं उनकें रंग रूप हैं। वह तुम्हारे विचार हैं। यह घंटा 
अन्तर प्रें बजता है। क्यों बजता हैं ? जब तुम॑ बहुत सी धातुओं को इकट्ठी 
(एक) करले, और उंसके ऊपर हथौड़ा मारो तो घण्टे की आवाज घुनाई 
देती है। जिसके अन्दर संसार की या स्थल पदार्थों की इच्छायें रहती हैं तो 
जब वह अभ्यास करते हैं उनकी हृतियाँ पूं कि स्थृले इच्छाओं को लिये हुये 
रहती हैं जब वह इस स्थांश परं इकट्‌ठीं होती हैं तो सुरत उन पर चलती 
है उस समय धण्ठा' बेजता हैं। जब संसार की इच्छायें नहीं रहती, प्रेम की 
हा, अत जाति के एल एम गले कस ज्ञान प्राप्ति की इच्छाय रहती हैं या कर्म काय को इच्छायं रहतो 
की को जा एक कस मे का रण ह। मर 
नि, गुदंग की धुनि पैदा करती हैं। ठही जब मे 
(रण "न शपन के गए रूम ही जाती हैं तुम्हारे अन्तर में रारंग सारंग को धुनों प्रगंट होती 
हैं। यह तुम्हारा मन या संकल्प एक माह (पदाथ माह 
सप्तम पर मार करे हो मी कि मगर होड़ जल्ल सकल में पृथ्वी तत्व, जल तत्व यह पु 


रहते है। हुए बह अम्पास करे हो हो लिए कार हो परमार ॥| 
जब अभ्यास करते हो तो जिस प्रकार की 


7 


5 


१३६ ] ॥ शिब ॥ 


2) नाम रहे चौथे पद माहीं । 
| यह ढूढ़ें त्रिलोकी माहीं ॥ 
कबीर ने उसे सार शब्द कहा है । तुम्हारी अपनी बासनाओं के अनुसा रर वासनाओं के अनुसार 
जीवन बनता है । ' बहा हो के बह हे हद किदहि रा जे कर ही इस सनातन घमं के नियम के अनुसार सृष्टि 
को रन करती है। वाहक हो का बदल झते हे दुम निशा में व 
अपने निज स्वरूक में जा सकते हो । यह जितना खेल है यह सब तुम्हारी जितना खेल सब तुम्हारी 
अपनी माया का है । घू कि मन तुम्हारा चंचल है, इसको समझ नहीं आती । 
अज्ञान होने के कारण भटकता फिरता है। अतः सत्संग की आवश्यकता है.। 
माणा तो ठगिनी भई, ठगत फिरे सब देश । 
| जा ठग ने ठगिनी ठगी, ता ठग को आदेश ॥ 


,/ वह ठग कौन है ? वह सन्त, जिसने माया को ठग लिया । किस माया 
को ठगा ? एक तो स्थूल माया और एक अपने मन की । जो इसके अन्तर 
में तरंगें उठती हैं, कभी सहसदलकंवल, कभी त्रिकुटी, कभी शून्य, महाशुन्य, 
कभी भंवरगुफा, वह काल और माया को ही तो जाछ है । सन्त सतपद में 
रहता है । वह त्रिकुटी आदि में अभ्यास नहीं करता, क्‍योंकि उसने उसके रूप 
को समझ लिया है। माया उसके वश में है। ऐसे पुरुष की संगत से तुम्हें 
शान्ति मिलगी । मेरी संगत करने वालों को यदि शान्ति नहीं मिलती तो मैं 
समभता हूँ कि मेरे जीवन को धिककार है। सत्संगियों में कितने ही आदमी 
दुनियां के व्यवहार के लिये रहते हैं, कोई डाक्टरी के लिये, कोई वकालात 
के लिये आदि । कोई लंगर में रोटी मुफ्त खाने जाता है। यह सत्संग नहीं 
है। सत्संग--सत का संग और वह उस समय जब कोई सन्त अपने रूप में 
हो । राधास्वामी मत की पुस्तकें पढ़ो । स्वामी जी भजन में बेठे । लोग 
सत्संग में आये, दर्शन किये, कृत्य-कृत्य हो गये । दया दृष्टि हो गई । उस 
समंय का जो सत्संग है वह लाभदायक है। यह सत्संग बुद्धि का सत्संग है । ) 
तुम्हारे संशयों को निवारण करने तथा श्रमों को दूर करने को सत्संय है ।| । 
सत्संग है सत का संग । एक तो बाहर का सत्संग और एक अन्तरीय । 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धमं ॥ [१३७ 


गुरु जो बसें बनारसी, शिष्य समुन्दर तीर । 
एक पलक बिछड़े नहीं, जो गुन होय शरीर ॥ 


जिस समय कोई गुरु अभ्यास में बैठा हुआ हो और कोई उसका शिष्य 
कप गे थे बाग तक कर आज लक बैठे तो रेडियेशन के नियम के अनुसार यदि गुरु शान्त 
है तो वह भी शान्‍्त हो जायगा। केवल गुर का ही सम्बन्ध नहीं किन्तु 
जितने महापुरुष सत्संग में बंठते हैं उन सबकी रेडियेशन है। यह सबकी 
कह रह ग। अर बर सती शक मस्त सतत । 222 2%2%4% 2 कक सबसे बढ़कर तरीका यह है कि 
। विशेष-विशष श्रेणियों के स्थान(5(82८5) 
बा व 0 लत कर 
आदमी ध्यान कर रहे हैं सब की रेडियेशन का सम्बन्ध तुम्हारे मन(70) 
के आग हो बाद और हुयी लागत विल भावतों। यह देशीविलन 
((66एांश0॥) का नियम है तथा रेडियेशन का नियम है। इसलिये मत्संग 
की महिमा है। यही पार्तजलि के योग शास्त्र में है कि शान्ति या मोक्ष प्राप्त 


करने के लिये यह करो वह करो । यूदि कुछ नहीं बनता तो किसी वीतराग नहीं बनता तो किसी वीतर 


पुरुष को अपनी खो ड़ी में रक्खो। मेरों ध्यान करने वाले रिसी व्यक्ति के 
इतर में यदि मृत्ति बन जाती है और उनको शान्ति नहीं मिलती, उसकी 
मनोकामनायें पूर्ण नहीं होतीं तो मेरा दोष है। उप्तका दोष नहीं है। साध 
ही तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा भी है। जैसे तुम देखो एक स्त्री है, बड़ी 
धुन्दर है। एक आदमी उसको माँ समभता है जब उसका ध्यत करेगा उस 
स्त्री के अन्दर जो काम का अंग है वह उस लड़के पर प्रभाव नहीं करेगा । 
उसके अन्दर मातृभाव आयेगा । उसका भा ध्यान करेगा तो बहिन का भाव 
आयेगा । उसका पति उसकी ध्यान करेगा उसके अन्तर और भाव आयेगा । 
इस प्रकार सबसे बड़ा बढ़प्पन तुम्हारा अपना है आया तुम्हारे अपने ही मन 


काहै। 2४३०० 7 कक व्यक्ति ने या जिस ठग ने माया को ठग लिया है उसकी 
आई पा होती को हा. 


धामिक ग्रन्थों से भी लाभ पहुँचता है। मनुष्य की रेडियेशन उसे रेडियेशन उसके 
विचार में आ जाती है, पुस्तकों में आ जाती है, पत्रों में आ जाती है, 
40 0० ही. “० अर अर लक 


यै 


१३६८ ] ४ शिव ॥ 
वातावरण में परिवर्तन हो जाता है। किसी शुद्ध चित्त वाले पुरुष का कोई 


विचार मन हे निकला हुझ्ला बरह्मान्ड में फंस जाता है और लोग उसके मन से ति में फल जाता उसके प्रभाव 


न जा पर अर] आ जाते हैं जितनी कि उसके मन की । यदि बुरा करो !_ करो 
तो बुरे का भी ख्याल फैलेगा। तुम देखो एक स्त्री घर में लड़ाकी हैं, झगड़ा , 


करती रहती है, वह कुछ कहे या न कहे, जब उसका पति धर में आयेगा, 
मु ह उसका होगा दूसरी ओर, पीठ देखेगा | वह डर जायेगा । यदि तुस्त अपने 


घरों में अपने मन को शुद्ध रखकर प्रेम मय रहते हो तो तुम्हारे रेडियेशन से प्रेम मय गे तम्हारे रेडियेशन से. 
मम: अल सारा परिवार स्वगं बन सकता है। खांड खाने वालों को-खांड 
मिलती है, शराबी को शराबी मिल जाते हैं। ज्वारी को ज़्वारी मिल जाते . 


हैं । गम का को भक्त मिल जाते हैं। ज्ञानियों को ज्ञानी मिल जाते हैं | कामियों - 
को कामी मिल जाते हैं। क्‍यों मिल जाते हैं ? यह है रेडियेशन का नियम । 
विचार शक्ति का नियम € ]/887609॥] 0 [0082/6 ) काम करता _ शक्ति का नियम € १७27009॥] 07 0728 ) काम 

। 


पा । यह विचार की शक्ति है। यह संसार संकल्प मथ है, माया मय 
वासना रूपी जगत है | यही सनातन धम को शिक्षा है । 


ज॑ सनातन धर्म की | क्यों ? क्योंकि यह कुदरती (प्रकृतिक) धरम है । 
यह मानव जाति का धम्ं है। किसी एक सम्प्रदाय का धर्म नहीं है। इसलिये 
मैंने हिन्दू घ्म॑ के शब्द को बदल कर मानव धर्म रखा क्‍योंकि यह शब्द 
सीमित होगये । पूरे भाव का अर्थ नहीं देते हैं। तो माया हमारी वासना है। 
मैंने दुनियां में रहने का भी कुछ ढंग आपको बताया । कोई कमी नहीं छोड़ी, 
जितनी क्रि मेरे में बुद्धि थी । यद्यपि मुझे व्याख्यान देने को ढंग नहीं आता 
मगर ज॑सी भी वर्णन होली मुझे मिल सकी, मैंने साधारणे शब्दों में अपने 
विचार प्रगट कर दिये ताकि मेरे भाव को आप लोग अच्छी तरह समझ 
सको । 


बाणी का यही! अर्थ है कि कक गज पर व गए । 
सत्संग से बाणी की आवश्यकता नहीं पड़ती । गुरु का शिष्य होने में आवश्यक 
आज ता दम के आह तुमः किसी पुरुष को गुरु मानो, तुम उसे पिता मानों, भाई मानो 
वन लग अभभ मर मत के. हिन्दू जांतियों में गोपियों की और भक्ति 


॥ संत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥. [१३९ 


।धी, गोपों की ओर, ऊधो की और अजु त की और | अभिप्राय तो दो हुढयों 


'ें सच्चे प्रेम का भाव उत्पन्न करना है। जब दो हृदय मिल जाते हैं एक 


_--त+++++ “पल स्‍अडअअअज अअअअ ्ऋ स्‍$स्‍चछछकफझौझि फृतऊ_ पाताल चटलआ ला 


है और बच्चों के इशारों को माँ समझती है। स्वासी जी ने लिखा है कि 


तोतली बात को माँ समभती है। इसी तरह दो व्यक्तियों में परस्पर परम 
होना चाहिये । यदि वह प्रेम निष्काम है, केवल प्र॑म की दृष्टि से है तो गया म निष्काम है, केवल प्र म की दृष्टि से है तो बया 


कहना ! स्वयं ही एक का प्रभाव दूसरे में पड़ जाता है। इसको कहते हैं 
सत्संग । मन का काबू करना महा कठिन हैं। यह महा का । महा कठिन हैं।। थह महा चंचल है । इसका 
पहिला इलाज है सत्संग । सत्संग दो प्रकार का है। एक तो वह जो मैं दे 
रहा हूँ वर्णात्मक । वर्णात्मक सत्संग से बुद्धि निश्चल होती है श्रम जाते हैं, 
शंकायें निवारण हो जाती हैं। एक संत्संग होता है आत्मिक । 
अनन्त 
दर्श पर्श अरु मज्जन पाना । 
एक की रेडियेशन दूसरे के अन्दर जाती है। वह प्रभाव करती है । 
चाहे वह उसको प्रगट कर सके या न कर सके । तुम किस्ती हमदर्द दिल को 


देखो । वह कुछ नहीं करता । वह दुँ्ली को देखकर प्र म॒ की दृष्टि से देखता 
है, दुप्ते को शान्ति मित्र जाती हैं। यह है सत्संग को महिमा, है। यह है सत्संग की महिमा।... यह है सत्संग को महिमा,। 


सब को शान्ति 


शी] 


१४० ] ॥ शिव ॥ 


छुटवाँ सत्संग 
( उज्जैन १० मई १६६८ ) 


मन बचन कम से शुद्ध रहना 


आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। संयोग वश कुम्म पर आ गया। 
जीवन में ८१ वर्ष हो गये। पहिली बार कुम्भ पर आया हूँ । एक बार 
हरिद्वार गया था अपने भाई की स्त्री के फून लेकर। तब मैं २०-२१ वर्ष 
का हूंगा | मैं बिल्कुल सादा आदमी ! तो मेरे भाई ने कहा कनखल में फूल 
डालने हैं। हमारा पंडा अमुक है। वहाँ फूत्र डाल देना और अपना नाम 
लिखवा आना । जब मैं गाढ़ी से उतरा मुझे पूछने लगे कहाँ के बासी ? कहाँ 
के बासी ? मैं सच्चा आदमी था । मैंने कहा अमुक गांव का रहने वाला हूँ । 
इस तरह फून्र डालने आया हूँ । एक कहता है मैं पंडा हूं । मैंने कहा हमारा 
पंडा अमुक है। उसने कहा मैं उसका मुनीम हूँ । आप धलिये । जो कुछ मेरे 
भाई ने कहां था यह कुछ देना, मैंने वह सब वहाँ उसको दे दिया। मैंने 
उससे कहा कि अब नाम लिख लो । वह कहता है कि वह हरिद्वार की पौड़ी 
पर है। उसने तांगा कर दिया । छः आने उसने तांगे वाले को अपने पास से 
दे दिये | जब मैं वहाँ गया हरिद्वार पर तो वहाँ पंडा ने पाँच हजार गालियाँ 
निकाली । वह तो ठग था । तुमको ठग लिया । हमारा आदमी नहीं था। 
अब मेरे पास पैसा नहीं था। रेलवे का नौकर था। सवा रुपया मेरे पास 
था । सहारनपुर से मैंने जाना था| वहाँ से पास था । हरिद्वार से सहारनपुर 
के बारह आने लगते थे । मैंने कहा यह सवा रुपया मेरे पास है। बारहे आने 
किराये के दे दो बाकी आठ आने तुम ले लो। पहिले तो माने नहीं । मैंने 
कह भाई ! वर्दी का कोट है यह ले लो खेर उसने नाम लिख लिया। गंगा 
माई के यहाँ आया । वहाँ पौड़ी पर मत्या टेका । कहा कि ऐ माई मुझको 
अपने जीवन में अपने पास मत लाना । उस दिन के बाद गंगा पर नहीं गया। 
यह है हम लोगों की दशा! मैं यहाँ आया। कुम्भ की दशा देखी और 


॥ सत सनातन धममं अबवा सत मानव धरम ।।..[ १४१ 


पमभी । तीथ॑ स्थान है| इसमें स्नान का सुख मिलता है जो देशकास वस्तु 
के अनुसार होता है मगर असली वस्तु जो है वह है सश्संग । वह जीवों को 
प्राप्त नहीं होता । आज, छटवां सत्संग है कि मैंने सन्त मत या राषास्‍्वामी 
मत को सनातन मत ही समभा है। जो कुछ समझा है वह कह देता हू। 
सनातन मत में सत्संग की महिमा है। सुनो :-- 
सत्संग तीरथ॑ राज प्रयाग ॥ 
गंग भक्ति यह निमंल धारा सरस्वति ज्ञान वैराग । 
जमुना कर्म धर्म व्यौहारा, प्रेम श्रीति अनुराग ॥ 
मैं अपना जीवन अपने सामने रखता हुआ सोचता हूं ऐ फुकीर ! लोगों 
को उपदेश देने के बजाय पहिले अपनी आत्मा से पूछ कि तुमको सत्संग से 
क्या मिला | सत्संग को यहाँ गंगा यमुना भौर सरस्वती तीन की उपमा 
(मुशाबहत) दी है। गंगा हमारे शुभ विचार भक्ति कै, प्रेम विचार भक्ति के, प्रेम के, योग के हूँ । 
ते वार है जो इनक यां का ध्यवहार है। 
यह दोनों हम ' । कोई दुनियां के दुखों का, कर्मों का 
सताया हुआ, दुनियां की आशाओं का माप हुआ सत्संग में जाता है। कोई 
पुष्प करने के लिये,नेकी करने केलिये,शुभ करमं करने केलिये या कोई ऐसे ही 


न का नम 
शुभ भाव लेकर सत्संग में जाता है। मैं भी इसी तरह दा भाव लेकर सत्संग में जाता है । मैं भी इसी तरह दातवादयाल के दरबार 


में गया था। निर्धन था। संसार में दुखी था, अशान्त था। प्रेम का, भक्ति 
का, ईश्वर की भक्ति का मेरे अन्दर भाव था। तो मुझे क्या मिला ? सत्मंग 
से मुझे मिली है शान्ति । कंसे ? सत्संग के प्रभाव से मुमे यह ज्ञान हो गया 


कि यह जो संसार हैं इसमे हर (क जीन दा अपना के मत । यह जो संसार है इसमें हर एक जीव अपना-अपना कम भोगते हैँ। जैसा- 


ज॑सा हमने किया है उसका फल हमको मिलता है,। यह तो मेरा अपना 
अनुभव है। कुछ आप लोग जो सत्संगी जन मुझे मिले, उन्होंने मुझे यह ज्ञान 
दे दिया । दूसरे कितने ही लोग मेरे पास आते हैं, दुखी होते हैं, अशान्त होते 
है। उनका समय आया हुआ होता है, वह घनवान हो जाते हैं उनका दुद् दूर 
हो जाता है। मैं ब्राह्मण हूं। भूठ नहीं बोलता। मैं कुछ नहीं करता । 
उनका समय आया हुआ होता है । मेरे पास से रुयाल ले जाते हैं | जब कभी 


१४२ | ॥ शिव ॥ 


उनके जन्म पत्रों को देखता है तो मालुम होता है कि उनकी यह दशा ही 
ऐसी आई हुई थी कि उनका यह काम बनना था। इस हूयाल से मुझे क्षया 
हुआ ? यह कि फकीरचम्द दुनियां में जो बुच्च तेरे साथ होगा या हुआ है, वह 
तेरे बिछचले कर्मों के कारण है। इसलिये मुझे शान्ति मिल गई। रह गया 
प्रेम भक्ति, योग व ज्ञान, मैं मन्दिरों मैं जाया करता था । मैं मौरा बाई की 
तरह घु घरू बांध के नाचा, गुरु महाराज की सेवा की, सोने का ताज बनाया, 
चाँदी का हुबका बनाया, चन्दन का सिंहासन बनाया आदि । जब गुरु पदवी 
पर आया ओर मेरा रूप दूसरों के अन्दर प्रगट होने लगा और उन्होंने कहा 
बाबा ! तू यह कर गया वह कर गया, तू मरते समय ले गया, तो मुझे ज्ञान 


हो गया हि प्रेम भी, भक्ति भी और योग भी सब उनके मन की भावता थी। 
॥ इन दोनों अनुभवों से मुझे शान्ति मिल गई । यदि मैं भगवान को याद करता 
हैँ तो भगवान को-अपने-से-अिव्व नहीं सममता। मुझ में रहता है। राम 
गा परमात्मा को मैं अब अपने से अलग नहीं सम भत।|। 
दिल में है तस्वीरे यार । 
जब जुरा गर्दन भुकाई देखली ॥ 


.उरीर के दुख सुख आते रहते हैं मगर उनकी मैं परवाह नहीं करता, के दस सुख आते रहते हैं मगर उनकी मैं परवाह नहीं करता, 


दर वा किक के लिए, नहीं, रोता नहीं, क्योंकि मैं समझ गया कि जिसके जे कम 
हैं वह भोगने पढ़ते हैं। घूकि सत्संग से मुके शान्ति मिली इसलिये मेरे 
सत्संग सें, यदि कीई ध्यान से सुने, ध्यान से मनन करे तो मुझे आशा है कि 
उसको भी शान्ति मिलेगी । लिखा :-- रे 
सत्संग तीरवराज प्रयाग । 
गंगा भक्ति है निमंल धारा, सरस्वती ज्ञान वेरागं । 
जमुना कम धर्म व्यवहारा, प्रेम प्रीति अनुराग ॥ 
घट विश्वास घरों पद हडढ़ता, गुरु पद पूरण राग । 
गुरु पद कया है ? वह दातादयाल के चरण नहीं हैं। गुरु पद--पद कहते 
हैं पदवी को। गुरु नाम है ज्ञान का, सच्चे विवेक का, सच्ची समभ का 
अर्थात्‌ सच्ची समक और सच्चा विवेक आ जाने का नाम ही गुरु पद है। 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धमं ॥ [१४३ 


जैसे दुप्टी कमिश्नर का पद, स्टेशन मास्टर का पद । पद का अध है 
पोजीशन (080॥) । दुनियां उन गुरओं के पैरों को ही जीवन भर 
जाटती-चाटती मर गई मगर शान्ति नहीं मिली । 

सत्संग कई प्रकार के होते हैं। कहीं सत्संगों में वीररस होता है, १६। 
प्रेम रस, कहीं भक्ति रस | हर एक सत्संग का भिन्न-भिन्न रस होता है । 
यह जो मेरा त्रिबनी का सत्संग है, यह शान्ति देता है। क्यों ? क्योंकि मैं 
अब पहिली श्रेणियाँ पार कर आया । अब पहिले जो मेरी सर थी अर्थात्‌ 
प्रेम रस, भक्ति रस, वीर रस के सत्संग के लिये, वह पूरी हो गई। अब 
बुढ़ापा आ गया । कोई व्यक्ति बूढ़े आदमी से यह आशा करे कि वह बच्चों 
की तरह खेल खेल सकता है तो यह गलती है। वह नहीं खेल सकता । इस- 
लिये मेरी पोजीशन बदल १ई। मेरे पास केवल वह आदमी लाभ उठा सकते 
हैं जिनको थोड़ी बहुत बुद्धि है और वही कुध् समझ सकते हे, जिन्होंने 
कुछ सांधन किये हुए हैं, और. जो जीवन का अनुभव कर चुके हैं। 

अतः सत्संग की महिमा क्या है ? सत्संग की महिमा सनातन धर्म में 
गाई गई है। तो मुझे सत्संग, से क्या मिला ? छोटी आंधु में प्रेम रस भी 
लिया, घु घरू बांघू के ताचा भी, गुरु महाराज (दातादयाल) से भी काफ़ी 
प्रेम किया, भक्ति का आनन्द्र लिया । अब बुढ़ापा आ गया । अब क्या मिला ? 
शान्ति मिली । 

मेरे सत्संग का विषय है कि सनातन धमम क्या है। एक तो सत्संग की 
महिमा है । वह मैंने आपको बतादी । यह कुम्भ है । भिन्‍न-भिन्‍न स्थान हैं । 
हर एक अपने-अपने स्थान पर ठीक हैं। भक्ति रस वाले रास तौला देखकर 
रस लेते है। प्रेम रस वाले और तरह आनन्द लेते हैं। कोई भी गलत नहीं 
है । अपनी-अपनी श्रेणियाँ हैं। मैं त किसी को बुरा कहता हूँ और न किसी 
को भला कहता हुँ। अपनी-अपनी जगह पर हैं। मेरा सत्संग श्ञान रस देता 
है, शान्ति. रस देता है, विवेक रस देता है जिसके समझ जाने से मनुष्य का 
जोबन सुक्षमय, सम्रद्धशाली और आनन्दमय और अत में मोक्ष को प्राप्त 
हो सकता है । 


रेधं४ड ] ॥ शिव ॥ 


सनातन धर्म में एक और सम्यता है। वह व्या है ? वेदों को पढ़ो। 
वह कहते हैं मन बचन कम से शुद्ध रहो । 'मतसा, वाचा, कर्मश' सुना होगा 
अर्थात्‌ मन बचन कर्म से शुद्ध रहो। में अपने आपसे पूछता है कि यदि हम 


बचन कम से शुद्ध न रहें तो ? कम से यदि शुद्ध नहीं रहते तो भगड़ा । रहते तो भगड़ा हो 
जाता है। मैंने आपको गाली दी। आपने मुझे गाली दी। उसके बदले में 


मैंने आपको डण्डा मारा । अच्छा ! कम से तो भगड़ा ह्बो सकता है मगर मन 
बचन से हम क्यों श॒द्ध रहें, यह एक प्रश्न है। हम किसी को कहते हे यार । 
तू गन्दे विचार न रक्खा कर । वह कहता कि व्या हानि है ? मैं आपको 
हानि बताता हूँ । जो मनुष्य मन के विचार गन्‍्दे या मलीन रखता है दे 
ईर्ष्या, घृणा विरोध रखता है, दिल में कुढ़ता हूँ दूसरों का बुरा चाहता घृणा विरोध रखता है, दिल में कुढ़ता हैँ दूसरों का बुरा चाहता हूं, 
हर वह अपने हाथ से बेशक किसी का बुरा न करे, अपने बचन से किसी को कुछ हाथ से बेशक किसी का बुरा न करे, अपने बचन से किसी को 
न्‌ कहे मगर वह ऐसा करता हैँ । वह संसार में बुराई को फैलाता है। यह 
मनोविज्ञान हैं । मेरी बात ध्यान से सोचो | मनुष्य के मत के अन्तर जितने 
विचार उठते है, उन विचारों का नवशा पहले हमारे मस्तिष्क पर पड़ेता है। ; ् 


हमारे मस्तिष्क पर पड़ता हूँ। 


जब हम स्वप्न में जाते हैं हमारे सामने वह गन्‍्दे विचार रूप बनाकर 
आते हैं। कितनों को स्वप्न में सांप बिच्छू दिखाई पड़ते हूँ, कुये में गिरते 


शी सोीओी-ध७€8आ6हड: चाचा 5रू-.... 


क्यों आती हैं ? यह उनको आती हैं जिनके मन शुद्ध नहीं होते उनको आती हैं जिनके मन शद्ध नहीं होते । वृह बुरी 


बातें, गम्दे विचार, थत्रुता तथा धृणा आदि के विचार जो करते रहते हू ग़म्दे विचार, शत्रुता तथा घृणा आदि के विचार जो करते रहते 


34 अलनन नम कट जाप 2 मुकबनकत दशा यह होती हूँ कि स्वप्नावस्था में उनको बुरे भयानक 


कह अल अकक्ल दिखाई पढ़ते हूँ छाई भाते हैं। तो मन से शुद्ध न 
रहने से यह. हानि हमको पहुंचती हैं कि हम स्वस्त में डरते है। यदि दिन के 
समय में काम भोग था स्त्री भोग के विचार हो गये तो रात को स्वप्न में 
| स्त्री आ जायगी । उससे भोग करते रहोगे । परिणाम यह होगा कि वीय॑ 
पात हो जायगा । वहमी हो जाओगो । इसलिये सनातन धर्म कहता हूँ कि 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥ [ १४६ 


तुम्हारा विचार किसी और जगह चला जायगा । तुम्हारी विचार किसी और जगह चला जायगा | तुम्हारी हृति नहीं ठहरेगी। 
सन चंचल होगा. । तुम्हारे सामने वह न क चंचल होगा । तम्हारे सामने वही दृश्य आयेंगे जो तुम्हारे अपने संस्कारों 
शा ५७77-77 तुम्हारे माग पर पड़े हुए हैं। इसलिये मन को शद्ध रखने का एक यह 
लाभ है । ः 


तो तरह-तरह के ख्याल आते हूँ । कहते हैं यमदूत आ गये । मुगदर लेकर आ 
गये । पकड़ कर ले चले । वह कौन आता है ? बाहर से तो कोई आता नहीं । 
मैं भी कभी ऐसी ही समभता था कि बाहर के यमदूत भाते हैं मगर जब 
लोग कहते हैं कि बाबा फूकीर आया लेने के लिये तो मैं तो गया नहीं, फिर 
कौन गया ? इन्दौर की घटना मैंने परसतों भी सुनाई थी । इससे मुझे निश्चय 
हो गया कि यह अपने ही मन के विचार हैं। जो मन के शुद्ध हैं, भले हैँ 
घर्मात्मा हैं उनको लेने वाला कौन आयेगा उनको लेने वाला कौन आयेगा ? देवता, घमराज के दृत आयेंगे । 
अच्छी शकलों वाले आयेंगे 4 तुम्हारे ही विचार सुन्दर रूप बनकर पा 
बर्मुराज के दूत बनकर तुम्हारे सामने आयेंगे। तुम्हारे ही विचार है जो रूप 
बना बनाकर तुमको डराते धमकाते हैं । इसलिये मरते समय आदमी को 
स्याल दिया जाता है गाय का या गुर आ गया भई तुमे नेने को. राम था 
गया लेने को, देवी आगई लेने को, शिवजी आगये लेने को । क्यों ? ताकि 
उसको अन्त समय में उसको वह ख्याल जो मिला हुआ है वह उस स्याल से 
उसका मन दूसरे ख्यालों से हटकर उसके विश्वास के अनुमार एक हप में 
लग जायगा । एक रूप में लगने से क्‍या होगा ? यमराज के जो तरह-तरह 
के ख्याल हैं जिसने तुमको सताना था उससे तुम बच ज ।ओगे,। इसलि ये मरते 
समय हिन्दुओं ने चु कि गौ को मुख्य समझा है वह गो की पूछ पकड़ा 
देते हैं । हे 


8 ॥ शिव ॥ 
2329० परम मन को शुद्ध रखने से क्या लाभ होगा ? एक तो एक तो हमारे स्वप्न अच्छे 
होंगे । -५4940044% मनन पन्न्‍ अभ्यास में चित्त अच्छा लगेगा तथा अन्त समय में हम 
यमराज के पूल से बच सकते हैं। इसलिये सतातन धर्म की जे | के दुख से बच सकते हें। इसलिये सनातन धरम की जे 

सनातन धम ने हमको जो कुछ सिखाया वह ठीक सिखाया मगर हम 


लोगों ने उसका पालन नहीं किया । अब रह गई शुद्धता हमारे मन की । 
(33424 अर पबकअ 5 कम कमल हुम मन को शुद्ध नहीं ते तो वर्तमान विज्ञान के अनुसार जो 
है। हमारा विचार हमारे शब्द, हमारे कम नष्ट नहीं होते । हमारा विचार हमारे शब्द, हमारे कम नष्ट नहीं होते । ब्रह्माण्ड में 
मौजूद रहते हैं। अपनी वित्त की दृति के अनुकूल वाले जो दुसरे आदमी 
होते हैं, हमारे विचार रूप घारण करके उन पर प्रभाव करते किक । ये 
वायू मण्डल णुद्ध रहना चाहिये । सुनते हैं प्राचीन काल में जैनिय ण्डल ॥ चाहिये । सुनते हूँ काल में जेनियीं के ऋषि, 
बोढों के धर्माचायं जो अहिसा परमों धर: का पालन करते वाले होते ऐ, 
जहाँ -जहाँ उन्होंने तप किया, वहाँ पशु प्रत्पर का द्वेष छोड़ गये । यह बात 
तो मैंने सुनी हुई है। मैं आंखों देखी कहता हूँ। एक शियों की बाड़ी है जिला 
होशियारपुर में । ५-६ मील लम्बी चौड़ी है। वहाँ एक साधु रहता था। 
उसके पास मैंने देखा था कि सांप, जंगली पशु, बधेर और गायें तथा हिरन 
उसके साथ फिरते रहते थे । कोई एक दूसरे को कष्ट नहीं देता था | हमने 
जाना कि बाबा बड़ी करनी वाला है। सिद्ध शक्ति उसमें बहुत थी। सांप 
फु कार मारते थे | दो साँप थे | एक हरे रंग का जो ऊपर फिरता. था पेड़ों 
के पत्तों में । एक नाग था ज़ो जमीन पर चलता था। तो उसने कह देना 
आबे लंडिया अर्थात्‌ इधर आ | वह भा जाते । : 

* यह है प्रत्यक्ष प्रमाण जो अपनी बढ मे है प्रत्यक्ष प्रमाण जो अपनी आँख-से देखा हुआ है। हसलिये मैं 
जातता हूँ कि जिस जगह जंसता आदमी रहता है उसकी वेसी रेडियेशन फंलती 
है | वह रेडियेशन उस धर में रहती है। जो दूसरा आदमी उस मकान में 
जाता है दसके ऊपर उस स्थान की रेडिय्रेशन प्रभाव करती है। यदि तुम 
मन्दे हो, तुम्हारे विचार गन्दे है, संभव है तुम अपनी जुबान से किसी की 
हानि न करो, अपने हाथ से किसी को हुख न दो मगर थू कि तुम्हारा मन 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव घमे ॥ [१४७ 


|20 है तो उस वायु मण्डल में गंदगी रहेगी । जो भी वह आगेगा, तुम्हारे 
| गन्दे विचारों से प्रभावित होगा । 

अपना मु ह्‌ काला करके कहता हूं। एक बार दातादयाल के दरबार में 
गया। २०-२५ आदमी सत्संग में बैठे हुए ५। जिस तरह मैं बोलकर कह 
रहा है, दातादयाल बचन कह रहे थे । मैं बंठा हुआ का। मेरा मन अस्तर 
ही अन्तर में तरह-तरह के विचारों में बहुत गंदा होने लगा। बहुत रोका 
अपने आप को मगर रोक न सका । दातादयाल ने बचनों के ढंग को बदला। 
कहने लगे देखो, सत्संग में आकर गंरे विचार नहीं करने चाहिये । वायुमंडल 
दूषित होता है। ज्यों-ज्यों वह कहते जाय, मेरा मन छलांगें मारे और 
काबू न आये। फिर मुझे कहते हूँ फुकीर ! तुमे कह रहा हूँ। मैं सच 
कहता हूँ कि मैंने बड़ी कोशिश की इस मन को रोकने की, रुका फिर भी 
नहीं । बंसधारी लाल वहाँ मैनेजर था। फिर कहा- बंसघारीलाल ! इस 
फकीर को ले जाओ । वहाँ खड़ा करो। इसके सिर पर सौ जूत लगाओ 
यह सत्संग में आता है। सत्संग के वातावरण को गंदा करता है। उन्होंने 
ऐसे शब्द कहे । मुझे याद आता है अपना पिछला समय । मेरी बांह पकड़ी । 
बाहर ले जाने लगे तो पं० विष्णु दिगम्बर जो बड़े भारी प्रतिष्ठित थे, वहाँ 
बैठे हुए थे, उन्होंने मेरी बांह पकड़ी ली। सत्संग समाप्त हुआ। मैं दाता- 
दयाल के चरणों में गिरा, रोया, कहा महाराज ! मेरे वश की कोई बात 
नहीं । यह मन बड़ा चंचल है। 

ऐ सत्संगियो ! मैं तुमको क्या दे सकता हूँ । मैं तो स्वयं गंदा आदमी 
रहा हूँ मगर अपना अनुभव तुमको बताता हूँ कि मन के प्रभाव दूसरों के प्रभाव दूसरों पर 
पढ़ते हूँ। अपने घरों को देखो ! जिस घर में एक स्त्री कलहनी तथा हर समय 


जलती रहती है तो जो भी बाहर से उस वातावरण में आ रहती है तो जो भी बाहर से उस वातावरण में आयेगा वह प्रभावित 
हुए बिना न रहेगा । किसी समय तुम किसी की शक्ल देखते हो। शक्ल देखते 


कक कक बह कुछ हो जाता है। किसी समय किसी को शक्ल देखकर 
प्रसन्‍न हो जतते हो । यह क्या है ? यह है मन, बचन कर्म का नियम । यह 
काम करता है। अब दुनियां मानेगी नहीं अत: साइस का प्रमाण देता हूँ । 
मैंने यह बताया है कि जो कुछ तुम सोचते रहते हो, तुम यदि मर जाओोगे 


१४८ ] ॥ शिव ॥ 


तो वह तुम्हारा सोचा हुआ यहाँ मौजूद रहेगा । जिस घर में रहते हो वहां 
उसका वायुमण्डल रहेगा। इस दुनियां में भी उसका वायुमण्डल रहेगा। 
मनुष्य यह सोचता है कि मैं जो गंदे विचार अपने मन में रखता है उसव सोचता है कि मैं जो गंदे विचार अपने मन में रखता है उसका 


किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता । जो मन के गंदे हैं वह दुनियां में गंदगी फैलाते 
हैं। जो मन के अच्छे हैं यह दुनियां में शुद्धताई फंलाते हैं। इसलिये सनातन 
जम 

यह तो हो गया घामिक जगत के दृष्टिकोण से । अब विज्ञान के नियम 
को लो । आज एक व हुआ मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि रूस के विज्ञान 
वेत्ताओं ने एक यन्त्र निकाला है। वह यन्त्र अब वह (726५60]06) कर 
रहे हैं। एक आदमी कोई बड़े उच्च दिमाग वाला था | कई एक्र चीजें उसमे 
रिसच॑ की थीं | वह उसके दिमाग में थी। वह दुनियां को बता नहीं गया। 
उसके अन्दर ही अन्दर रहीं। वह यन्त्र क्‍या करता है ? जब उसके प्राण 
निकल जाते हैं तो उस यन्त्र को उसके मस्तिष्क पर लगा देते हैं। फिर भागे 
स्क्रीन (5060) कमरा चलता है। आगे रख देते हैं । उसके जितने संकल्प 
विकल्प हैं, जो कुछ उसने अपने जीवन में सोचा हुआ है जो कुछ उसने रिसच 
(२१८४९४८॥) की हुई हैं वह कुल की कल लिखावट और फोटो की शल्कों 
में स्क्रीन पर आ जायेगी । आदमी मोजुद नहीं । उसके प्राण निकल चुके 
हैं मगर जो कुछ उसने अपने दिमाग के अन्तर रिसच की हुई है वह मौजुद 
है। इससे सिद्ध हुआ कि हिन्दू शास्त्र कितने उच्चक्रोटि की शिक्षा तुमको दे 
गये कि मन बचन कम से शुद्ध रहो । यह हिन्दू शास्त्रों का कथन हे और 
यह साइसे का कथन है | इसलिये मैं भी प्रयत्न करता रहता हूँ। तुम सत्संग 
में आते हो । मेरा सत्संग ज्ञान, विवेक, समक लिये रहता है। इसमें तुम 
आकर्षण देखते हो । इप्तमें घु घर बाँधकर गोपियों क। नाच या धनुणबाण 
का नाटक नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी की अपनी स्टेज ($826) या 
स्थिति है । भेरी वह स्टेज या श्रेणी बीत गई । जिस स्टेग का मैं हूँ मैं वही 
बात कहता हूँ | यही दातादयाल ने अपने शब्द में कही है । 


॥ सत सनातन धमे अथवा संत मानव धर्म ॥ [ १४९ 


पदि आप सश्संग के रुयाल से आये हैं तो आना धन्य । यदि तमाशा 
देखने के लिये आये हैं तो क्षमा करता आपने गन्नती की है। अपना समय 
क्यों व्यर्थ नष्ट करते हैं। मैं सनातन धर्म को और सम्त मत को एक सिद्ध 
कर चला । इसलिये नहीं कि मैं सनातन धरम का पक्ष करता है। नहीं, यह 
भेरे जीवन का अनुभव है। यह सध्यता है। मेरा जीवन क्रियात्मक 
(अमली) रहा है (280॥08)) रहा है। मेरा मानवता मन्दिर है, वहाँ मैं 
रहता हूँ यद्यपि दूसरे भी रहते हैं। प्रथम तो मैं ऐसे आदमी को वहाँ रहने 
नहीं देशा जो लड़ाका हो, भगड़ालू हो, स्वार्थी हो, मककार हो। सीमित 
(ग्रां।(20) आदमी रहते हैं, जिनको मैं सम्त या परम सम्त कहता हूँ। 
वहाँ जो अप्ान्त लोग बाहर से दुखी होके भाते हैं, कहते हैं बाबा जी ! 
हम एक धण्टा यहाँ बैठ जाते हैं हम को शान्ति मिल जाती है। यह है 
रेडियेशन का नियम । इसलिये सन्त की महिमा है कि उसके अन्दर शान्ति 
होती हैं । प्रेमी के पास बैठोगे श्रम उपजेगा, शास्त पुरवों कै पास बैठोगे 
दम सपना कर बा बाप मे खा दातादयाल, 
जिनसे मुझे राधास्वामी मत या 'सन्‍्त मत की शिक्षा मिल्ली है, वह 
कहते हैं :-- 
| गौ बाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर |) 
डुवा बचन क्लेजा छेदे, हिंसा की तलवार॥ 


। इुद हे सु अल कम गरर वो हर हा कहते हैं मीठी बाणी बोलो | तुम्हारा मन तो शुद्ध रहना ही है तन 
याद न हेक। एम बक क आदरभियों) की शकलें 
देखो और जो अपराध नहीं करते उनकी शकल देखों। तुमको बड़ा अन्तर 
मालुम होगा। पुलिस वालों को ज्ञानकारी होती है। वह शकल देखकर 
सम्रभ जाते हैं कि यह मुजरिम (अपराधी) है। शकल में अन्तर क्यों भाता 


है ? मन के विचारों के कारण आता है। 406 8 ॥॥6 4065 ०0 
ए[॥0 अर्थात्‌ मनुष्य की शकल विशेष प्रकार, की बनी हुई होगी को बनी हुई होगी। जिस: जिसमें 


ले ष् तल में 
हित अमिक हो, बहु विखेए प्रहार हो हक हनी । लत शाम हो 


११० ) ॥ शिव ॥ 


अंग विशेष होगा उसकी शकल दूसरी तरह की होगी। मैं फरसों एक जगह 
गया। कोई भले आदमी थे। बह मुंक़े मिले । मेरे साथ एक दो आदमी थे । 
वहाँ से मैं चला आया । उस ओर गया था तो मैंने एक आदमी को कहा कि 
इस आदमी में काम का अंग अधिक है। यों भी देखो कि जब तुम को क्रोध 
आया हुआ हो, सामने शीशा र्षके अपने चेहरे को देखो । तब तुमको पता 
लगेगा । शकल ही बदली हुई होती है। जिसको क्रोध अधिक आया हुक्षा हो 
उसका इलाज यही है कि क्रोध के समय शीशा सामने रबखे। क्रोध घट 
जायगा। यह गुर है। तो हमारे जो विचार हैं उनका प्रतिविम्ब हमारी 
शकल प्रुर पड़ता है। इसीलिए दाताढयाल का शब्द है :-- 

मीठी बाणी मुख से बोलो, मन रहे निमंल शुद्ध शरीर ॥ 

कडुवा वचन कलेजा छेदे, हिंसा की तलवार । 

जिम्या बांधे क्‍यों फिरते हो, भाला छुरी कटार । 

उर में साले घुनते वाले, दुखी बने दिलगीर॥ 


देखो जो-कड़वा बचन बोलते हैं उसका प्रतिविम्ब बुरा होता है। छोटे _ 
का छोटा प्रतिविम्ब, बड़े का बड़ा प्रतिविभ्ब | महाभारत का युद्ध हुआ । 


उसका मूल कारण कया था ? द्रोपदी के ताने के शब्द । पांडवों ने एक महल 
बनाया हुआ था, जिसमें पानी की जगह सूखी जगह मालूम होती थी । दुर्यो- 
घन को पता नहीं लगा कि यह पानी है या सूल्ी जग्नह है। इसलिए पानी 
समभा । जुते उतार के जाना चाहा । द्रोपदी ऊपर बैठी देख रही थी । हंसी 
में कहा--अन्धों की सन्‍्तान अन्धी होती है। उसके मुह से ताने के शब्द 
निकले | उसका परिणाम अकेली द्रोपदी ने नहीं भुगता, उसके पतियों ने 
भुगता । सारे देश ने भूगता । सोचो मेरी बात को ! द्रोपदी के इन चार ताने 
के शब्दों का परिणाम जो उप्तने तलवार मुह के साथ बांधी और यह शब्द 
निकाले कि अन्धों की औलाद अन्धी होती है, कितना भयंकर हुआ । इस- 
लिए कहते हैं जे सनातन प्र की । मैं योंही जै नहीं कहता । यह सब से 
प्राचीन धमं है जो आदि मनु ने बनाया था ' उत्तका नियम है कि मन बचने 
कर्म से शुद्ध रहो । | 


॥ सत सनातन धम अथवा सत मानव धमं॥ [ १११ 


मुह तो बना भयानक बांबी, निकले विभ्यु सौंप । 
डस डस खांय घाव करें गाढ़ा, महा समझो यह पाप । 
प्राणी कुछ तो सोच समझ मन, न दे पीर बेपीर ॥ 


मेरे पास कितने ही स्त्री पुरुष आते हैं। दुखी होके आते हैं। झिसी की 
स्त्री मुहजोर है। किसी का पति, किसी की सास, किसी की बहू । उनके 
बचनों को स्त्रियाँ सह नहीं सकतीं । बहू दुखी होती हैं। तब साधु सन्‍्तों के 
पीछे भागती हैं। जो सच्चे सन्‍त होते हैं वह क्या देते हैं ? दातादयाल कहां 


को में, शुरह । हुतियों के सवार हुए, बाल आग शत है। 8 शो. 
श्याल को बदल देते हैं। सदा प्रेम, ज्ञान का विचार देते हैं। वह प्रसन्‍न होकर को बदल देते हैं। सदा प्रेम, ज्ञान का विचार देते हैं। वह प्रसन्‍न होकर 
पे कह तप कक ह। रे पं 

अब देखो स्त्रियाँ हैं। क्रोध में रहती हैँ। यह समभती है इनके क्रोध 
का कोई प्रभाव नहीं । सुनो ! तुम्हारी गोद में दूध पीता बच्चा है । तुम्हारा 
दूध पीता है। उस दूध पर भी प्रभाव पड़ेगा। तुम्हारा बच्चा इस दूध को 
पीयेगा, जिस समय बड़ा होगा उसमें वही क्रोध के प्रभाव होंगे । मेरे पास 
कई पुरुष स्त्रियाँ आती हैं। कहती हैं बाबा जी ! मेरा बच्चा बड़ा क्रोधी 
है । बाबा क्‍या करे। जो तुमने किया है वह भोगो। तुम जलती रहती | 
तुम्हारे क्रोध का, मन के जलने का, द्वेष का प्रभाव तुम्हारे शरीर पर पड़ेगा | 
इसलिये मैं जो उपदेश देता हूँ वह पुस्तकीय नहीं है। मेरा अनुभव है । 


मेरा यही नाम दान है। “गुर वाक्यम्‌ मूल मन्त्रमु'। मेरा जो बचन है 
यही नाम दान है। तुम लोग भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायों के हो । क्या कभी किप्ती 
गुरु या महात्मा ने तुमको इस प्रकार के सत्संग कराये हैं ? कया तुम्हारा 
जीवन बना ? 

गुरु का देश--मरने के बाद कहां जाऊँगा यह तो अनुभव है। मैं तो 
गुरु देश को यही समझ पाया कि शान्ति ही गुरु का देश हैं। सनातन धर्म 
के सब मन्त्रों को पढ़ो | अन्त में लिखते हैं-ओोरेम शान्ति शान्ति । मन्त्र 
कर /544:2075 हैं शान्ति ब्रह्मा, शान्ति विष्णा ! तो सनातन धर्म का इृष्ट पढे कया 
है? शान्ति | संतों का इृष्ट पद क्‍या है? शान्ति । दुनियां भूली हुई है। 

चूना 2 


१५२ ) ॥ शिव ॥ 


राधास्वामी मत को समभने वाली दु्तियां जन्मी नहीं । हुजुर महाराज 
जिन्होंने राधास्वामी मत घलाया, वह 'प्रेम वाणी” में लिखते हैं-- 
मेरे प्यारे राधास्वामी दाता रे । 
मेरे जीवन के प्राण आधारे॥ 
आगे लिखते हैं -- 
घात माया ने किये बहुभाँति । 
निरख दे बरुशी मोहि शान्ति ॥ 
यह हुजूर महाराज की बाणी है। वह गुरु की स्तुति करते हुये कह 
रहे हैं। 


सत्संग में मैं आपको क्या देता हूँ ? विचार या व्याल ही देता हूँ या स्याल ही देता हूँ । तुम लोग 
उनके विश्वासी हो जो तुमको धोखे में रखते हैं, जो तुमको संब्ज बाग दिखाते 
हैं, तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालते हैं। ठुमको सच्चा ज्ञान नहीं देते । सच्ची 
बात नहीं कहते । 5 
'सनातन धम्ं की ज॑!। क्‍यों ज॑ ? क्योंकि सनातन धर्म के जो नियम हैं 

वही मेरे गुरु ने मुझको बताये । इसलिये मैं सन्‍त मत, राधास्वामी मत और 
सनातन धर्म में कोई अन्तर नहीं समझता । अन्तर यह है कि न राधास्वा- 
मियों को पता है सचाई का और न सनातन धरम वालों को पता है सचाई 
(सार तत्व) का । आम पब्लिक में भेड़ चाल सत्संग होते हैं। पुस्तकों से 
भजन गाये जाते हैं । सिर बड़े भूम-भूम के हिलाये जाते हैं मगर जो असली 
सार तत्व है उसको कोई समभता नहीं । 

क्यों मुख बना नरक की खानी, दुर्गन्धि स्थान । 

जब बोले तब निकसे संडायध, समभलो चतुर सुजान । 

इस करतब से जाय पड़ेगा, नरक कुण्ड के तीर ॥ 


मैंने आपको बता दिया कि नरक क्या है। जब आदमी मरता है । जब आदमी मरता है तो 
उसकी सुरत तथा सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। यदि इसका मन गन्दा 


रहा है, ढष है, पृणा है, ईर्ष्या है तो वह बुरे है, द्वेष है, घृणा है, ईर्ष्या है तो वह गंदे विचार साँप, बिच्छू, भाग 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म । [१५३ 
बनकर मरते समय उसको डरायेंगे, धमकायेंगे । यही नरक है। तुम में कितने 
ही होंगे जो रात को स्वप्न में कुये में गिरते होगे। वहाँ सांप मिलते होंगे 
गैर दिखाई देते होंगे । स्वप्न सबको आते हैं। भयानक भी आते हैं। कितने 
ही डरते हैं, हाय-हाय करते हैं। लोग उनको जगा देते हैं। यह छोटा स्वप्न 
है, वह बड़ा स्वप्न है। दातादयाल ने जो कहा-- जाय पड़ोगे नरक कुण्ड के 
तौर सोलह आने सत्य है। दुनियां कहती है कि नक॑ नहीं है। यह ठीक है 
कि तक कोई अलग स्थान नहीं है। यह सूक्ष्म शरीर है। तुम कहोगे यह 
सृक्ष्म शरीर नहीं है। मेरे पास प्रमाण कोई नहीं। हां शरीर नहीं है। मेरे पास प्रमाण कोई नहीं। हाँ अनुभव है मगर मैं 
नक॑ कुण्ड का प्रमाण भी देता हूं । 


एक हजारीसिह सूबेदार है। वह मेरा बड़ा प्रेमी है। उसका चावा 
बीमार हुआ । उसके आसन के ऊपर फोड़ा था। कष्ट अधिक था । गाँव में 
डाक्टर बुलाया गया। डाक्टर मे कहा कि यह आपरेशन के योग्य नहीं है 
यह मर जायगा । लोगों ने कहा बेशक मर जाय मगर तुम आपरेशन करदो। 
उसने आपरेशन कर दिया | यह तीन महीने की बात है। जब आपरेशन कर 
दिया तो वह आधे घण्टे के बाद अचेत हो गया। लोगों ने समझा कि वह 
मर गया । धण्टे भर के बाद उसको होश आया । उसने अपनी घटना हजारी- 
सिंह को सुनाई । उसने कहा कि मुझे दो आदमी पकड़ के ले गये। मेरा 
सूक्ष शरीर अंगूठे के बराबर छोटा था। एक आदमी ने अपने हाथ पर 
रक्खा और ले उड़ा । जब मैं आगे गया तो एक स्त्री काली सी बडी हुई थी । 
पर पर सींग, लाल जुबान | उसके मुह से आग निकलती थी । और भी 
कई सूक्ष्म शरीर पढ़े हुए थे । वह सबको खाती जाती थी । वहै कहता है कि 
मैं हर गया कि मुझे भी खा जायगी। मैंने कहा कि मुके एक आदमी से 
मिलने दो। उसने कहा कि मिलने का कोई नियम नहीं है। उसने कहा कि 
दुनियां में जब किसी को फांसी दी जाती है तो उसको भी पूछते हैं कि तू 
किसी से मिलना चाहता है। तो यहाँ यह भी नियम नहीं ? उसने कहा 
अच्छा । किसको मिलना चाहता है ? कहा हजारीसिह को । वह कहता &ै. 
कि हजारीसिह को ले आये। जब हजारीसिह मिला तो मैंने कहा-- 


१५४ ] ॥ शिव ॥ 


हजारीसिह ! बाबा से कहो मेरी मदद करे । उसी समय मेरा रुप प्रगट हो 
गया । वह कहता है कि मेरे रूप ने उनको कहा तुम इसको कुछ नहीं कर 
सकते । तो बाबा ने मुभकों हाथ से उठाया भौर उठा के फेंक दिया। मुझे 
होश आगया। यह घटना हजारीसिह ने मुझको सुनाई। ऐ संसार के 
प्राणियों ! मैं सच कहता हूँ कि मैं नहीं गया । फिर कौन गया ? जिस प्रकार 
के विचार और संस्कार उस हजारीसिह के चचा के दिमाग पर पड़े थे, वह 
जब बीमार हुआ और बेहोशी की दशा आई तो वह जो उसके बुरे कर्म थे 
तो वह तो बन गये उसके लिये वह स्त्री, आग और भयानक हृश्य और नो 
हजारीसिह के प्रति जो उसके मन में प्रेम भक्ति का ख्याल था, वह बन गया 
हजारीतविह । उसने उसको बचा दिया इसलिए सनातन धर्म कहता है ऐ 
मानव ! तू मन वचन कम से शुद्ध रह । ह 


तुम कहोगे यह गप है, ख्याल है। बहुत अच्छा ! दूसरा प्रमाण घुनो । 
होशियारपुर में एक बाबा सेढ़ है जिसके शरीर नहीं है। सीटी में करत करता 
है। रूह है। उसका सूक्ष्म शरीर है लोग जाते हैं अपने प्रश्न करते हैं। किसी 


के बारे में वह पूछते हैं तो वह सीटी मारता है। चला जाता है। वह हैं तो वह सीटी मारता है। चला जाता है। वहाँ देख_ 


भाता है। फिर भाकर बताता है कि अमृक अ 


आता है। फिर भाकर बताता है कि अमुक आदमी को देख आया। उसकी 
यह दशा है। पहिले वह मेरे गाँव से तीन मोल की दूरी पर मुक्मरिकपु दशा है । बह मेरे गाँव से त॑ पर र में 
था। वह जो उसका चेला है, अब वह पहाड़ को छोड़कर होशियारपुर में 
ढाई मील एक बस्ती गुलामहुसना है, वहाँ उसने अपना आश्रम खोला है। 
जब मैंने संकिड मिडिल की परीक्षा पास करली थी तो मैं भी बाबा सेढ़्‌ के 
पास गया था | उस समय मैंने पूछा था कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊगा 
या नहीं । मेरा बाप पंदानखोँ में है रेलवे पुलिस में । उसका पत्र नहीं आया। 
कहाँ है ? तो वह सीटी मार के चला गया । आया । कहने लगा मैं तेरे पर्चे 
रजिस्ट्रार के पास देख आया हूँ । तू पास है और मैं पास हो गया । फिर 
उसने कहा तेरा बाप थाने में एक रसोई के पास बैठा हुबका पी रहा है। 
जिस समय की यह बात है उस समय मैं १३ वर्ष का था । यह प्रमाण है कि 
सूक्ष्म शरीर बाहर जाता है । 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सतमानव धर्म ॥ [१५४ 


यदि इस जीवन में किसी ने अपने मन वचन और कम को शुद्ध नहीं 


किया, 'उत्तका यह सब कष्ट भोगने पड़ेंगे। चाहे वह संत है या परमसन्त है यह सब कष्ट भोगने पड़ेंगे । शव हैं एज वह संत है या परमसन्त है, 
बाहे वह दुर्नियादार है। जैसी करनी मैने १ वह दुर्नियादार है। जेसी करनी मैंने की है बंसी ही मैं भोगू गा। जैसी 


की बुरे का ने की है तुम भोगोगे । इसलिए मैं सत्य प्रिय हो गया। देखो मैं 

' शपथ पूर्वक कह देता हूँ कि मैं नहीं गया । दूसरे महात्मा ऐसा नहीं कहते । 
बह तो कह देते हैं कि हाँ हम गये थे । तुम्हारे बाप की रूह को ले गये थे | 
यह एक तरह का पाखण्ड जाल है। इस समय इस भृठे गुरुइज्म और भू ठे 
मत मतान्‍्तरों में, जो असली मत है उत्तको कोई सुनता नहीं | गुरु मत 
सच्चा तथा सनातन धर्म सच्चा मगर उसकी बात कोई समभने वाला नहीं 
मिलता । इसलिए मैं डर गया क्योंकि यदि मैं आज तुम लोगों के साथ घोका 
करू गा, धोके से तुमसे रुपया पैसा ले जाऊं, कि मेरे प्रसाद से तेरे पुत्र हो 
गया, मरते समय तेरे बाप की रूह को ले गया तो मेरे साथ वही होगा जो 
हजारीधिह के चचा के साथ हुआ है। फिर मनुष्य नरक में जाता है । मैं वह 
ज्ञान देता हूँ जिसमें तुम्हारा जन्म सुफल हो जाय | इस नर शरीर को पाकर 
तुम इसको ढथा न खोओ । मैं आप लोगों को सत्संग करा रहा हूँ। सत्संग 
का अथं तो यह है। गाना बजाना भी सत्संग का एक अंग है मगर उससे वह 
लाभ नहीं जो इस सत्संग से हो सकता है । 


जब बोले तब मीठी वाणी, वाणी अधिक सुआद । 
उत्तम पुरुष की है यह रीती, राख धमं भरजाद ॥ 
धर की मर्षादा यह है। क्या ? 


जन्म मरन दुख याद कर, कूढ़े काम निवार । 
जिन जिन परग्यथों चालना, वह ही पथ संवार ॥ 


हम हिन्दू हैं। हमारा सनातन धर्म है। मैं तो सम्पूर्ण जगत को समभता 
हैं कि सनातन धर्म में शामिल है। हमको धर्म की मर्यादा पालन' करना 
चाहिए। सनातन धर्म को हो लौजिये। वह बताता है भन वचन कम से 
शूद्ध रहना । 


११६ ] ॥ शिव ॥ 


वहिनो संवर सिगार के तन पर, शील स्वभाव की चीर । 
ऐसा पुरुष विवेकी कहिये, पंथ का साध फरकीर॥ 
आया जब राघास्‍वामी मत में, निदा कुर्बीनी त्याग । 
गाता रह आनन्द हष॑ से, शब्द का मंगल राग ॥ 


सवाल था सह्संग का । सत्संग में क्या मिलता है ! 


सत्संग तीरधराज प्रयाग । 
गंगा भक्ति बहे निर्मल धारा, सरस्वती ज्ञान वैराग । 
जमुना कर्म धर्म व्यवहारा, प्रेम प्रीति अनुराग ॥ 


.. सत्संग में कर्म करने का ढंग मिलता है, भलाई करने को राह पिलती 
| है, जिस पर चलने से तुम्हारा लोक भी व परलोक भी सुखमय बन जाता 
हैं। मैं कुम्भ को मानता हूँ। समुद्र मथन जो हुआ, इसको भी मानता हूँ। 
यह है भआत्मिक मथन । हमारे अन्तर १४ रत्न निकलते हैं जब हमारा : 
जीवन बनता है। असलियत में से पांच कर्मेन्द्रियाँ, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा अन्त- 
करण चतुष्टय निकलते हैं। यह ठीक है। अस्त में कुम्भ का घड़ा निकलता . 
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है कि कि हम अजर अमर अधविन विनाशी है। हम न शरीर है न मन, न विचार न 
भाव, न बुद्धि। इसको कहते हैं कुम्भ--सम्पूर्ण द्वतियों का इकट्ठा 
होना । यह योग का साधन है । इसको हर एक आदमी समभ नहीं सकता । 
हमारे ऋषियों का शिक्षा बिल्कुल सच्ची है। 
घट विश्वास, अष्ट पद हढ़ता, गुरु पद पूरण हे । 
तीन त्रिबेनी कर स्‍्नाना, जागे सोया भाग ॥ 
सत्संग में त्ोया भाग जाग उठता है। भाग किसे कहते हैं ? एक ते किसे कहते हैं ? एक तो 
कहते हैं तकदीर को, एक कहते हैं हिस्से को | तकदी र॒ को, एक कहते हैं हिस्से को । हमारे शरीर में ५ कर्मेन्द्रियां 
४ ज्ञानेत्द्रियाँ चार मन बुद्धि वित अहंकार हैं। आत्मा है। यह हम।रे जीवन 
के अंग हैं। सत्संस में यह हमारी समस्त हतियाँ जाग जाती हैं जो पहिले 
| गफलत में सोई हुई थीं। जिन जिन चेतनाओं का हमें ज्ञान नहीं था, वह 


॥ सत सनातन धम अथवा सत मानव धर्म ॥ [ १४७ 


चेतनायें जाग उठती हूँ और हमको आनन्द दायक होती हूँ। इसे कहते । जाग उठती हैं और हमको आनन्द दायक होती हैँ। इसे कहते हैं 
सोया हुआ भाग जागा। 


मनुष्य के मन, बुद्धि, चित, अहंकार, ज्ञानेन्धियाँ, आत्मा अ।नन्दमय हो 


, जाते हूँ, प्रफुल्लित हो जादे हैं । इनमें चेतना आ जाती है | आनन्द मिलता 


है | यह मिलता है सत्संग से । दुनियां ने भाग यह समझा है कि सत्सग करो 
तो कोई धन दौलत मिल जायगी । घन दौलत का मिलना या जाना तुम्हारे 


' पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार है। जैसा-जैसा किसी ने दिया हुआ है, वैसा 
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हु सुगम सहज सुख मंगल दाता, सुलभ जो सेवे राग । 
नहाये धोये निमंल मन चित, छूटे कलि मलि दाग ॥ 
कहते है सत्संग में जाने से तुम्हारे कलिमल दाग चले जायेंगे । कलिमल 
का अथे कलियुग के दाग । कलियुग क्या है ? जब मनुष्य को बुद्धि भ्रष्ट हो 
जाती है, मनुष्य किसी बात को समभने के योग्य नहीं रहता मनमानी बात 
क्रता है. उसमें दुखी और अशान्त होता है। तो सत्संग में जाने से सत्सेग की 
बात समभने से, इस के वन के दान से मन में अनुराग उत्पन्न हो जाता है । 
तुम जो मन बचन पे बुराइयाँ-करते थे... जो दा तुम्हारे मस्तिष्क या मन 
दर कहे थे, जो दाग तुमको स्व में सांव विश बन के तु्हारे सामने बाते 
थे, यह समाप्त हो जायेंगे । कलिमल घुल जायेंगे । न कख्क मन बचन कर्म | 
से शुद्ध रहने को सनातन धर्म को रीति है और यही सन्तों की रीति है। 
| बगुला हृति हँस गति पावे, कोयल बानी कांग । 
जीते जी तत छिन फल पावे, इच्छा होय सो मांग ॥ 
कहते हैं 'बगुला दृति हँस बन जावें । बगुला का कया काम है ? वह 
४२० करता रहता है | घुप के बैठा रहता है। जहाँ मछली आई कि हड़प । 
हम बर गृहस्थी क्या करते है ? हमारी नीयतें साफ़ नहीं। हम अपने लालच 
के वश आकर इतने हेर फेर करते हैँ जिसका कोई हिसाब नहीं। उसका 


परिणाम यह है कि हम धुख्री नहीं है। अपने घर की बात कहता है । मैं 
बसरा बगदाद में थ्रातवुल शयवा “ता जी को भेजता रहा था। मेरा भाई 


१५८ ] ॥ शिव ॥ 


भी और मैं भी। वहाँ रामनरायन और भगवानदास मौसी और मामा के 
लड़के थे । जब मैं छुट्टी आया तो मैंने देखा कि अपने भतीजे मुन्शीराम की 
जमीन में मेरे पिता ने मेरे लिये और मेरे ोटे भाई राय साहब के लिये 


मकान डलवाया हुआ है भौर प० भगवानदास ने भी मकान डलवाया हुआ : 


है। मैंने पूछा अपने बड़े भाई से पिताजी के सामने कि यह जमीन तो मुन्शी- 


राम की है, आपको कंसे मिल गई। तो मेरे भाई ने बड़े गव॑ से कहा कि - 


मुन्शी राम की आदत खराब हो गई। हमने उसको रुपया देना शुरू कर 
दिया कि और ऐब करे। इस झरुयाल से कि रुपया उसके पास अधिक हो 
जायगा और यह दे सकेगा नहीं, उसकी जमीन हम बे करालेंगे । जब काफी 


रुपया उस पर हो गया तो हमने कहा कि बै करदे । तो उसने जमीन बे 


करदी । इसलिये यहाँ हमने मकान बनाया। मैंने उस समय कहा पिताजी 


को । पिता जी ! आपने या आपके भाई ने बदनीयती से जमीन ली है । इस 


मकान में हम नहीं बसेंगे । वही हुआ । मैंने होशियार में मकान बना लिया । 


मेरे छोटे भाई रायसाहिब ने पूना में कोठी बनाली । वह मकान खाली पडा . 


है । कौवे बोलते हैं। थोड़ी प्ती जमीन में मुन्शीराम रहता है, क्योंकि उसकी 
जुमीन तो उन्होंने लेली। वह उसी मकान में रहता है। एक कमरा दस 
रुपये महीने पर उठा हुआ है। मकान धोके से ,लिया गया | इसे कहते हैं 
बगुला वृति । अन्दर में तो कुछ था । बाहर में लेलें भाई जितना रुपया चाहे । 

आप जो दूर-दूर से आये हैं सत्संग के लिये, फिर सत्संग को ध्यान से 
सुनो । अपने जीवनों को बनाने की कोशिश करो, तब तुम्हारा कल्याण 
होगा । केवल बाबा फरार को मत्थे टेकने से, साष्टा बाबा फुर को मत्थे टेकने से, साष्टांग दण्डवत करने या फूलों 
के हार डालने से अथवा रुपया देने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा । तुम्हारा 
कल्याण हो सकता है जब तुम बाबा फक्लीर की बात को सुनकर मनन करो, 
गुनो, उस पर अमल करो । मैं बात स्पष्ट कहता हूँ ताकि मेरी आत्मा पर 
कोई बोभ न रहे । सत्य बात कह रहा हूँ | फिर सुनो-- 

बगुला वृति हस गति पावे, कोयल बानी काग । 
बगुला दृति वालों अर्थात्‌ ४२० करने वालों में सत्संग द्वारा हंस गति 


|| व 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥ [ !५६ 


भआ जाती है अर्थात्‌ वह हर बात को सोचने समभने के योग्य हो जाते हैं कि 
भलाई क्‍या है और बुराई क्‍या है। पहिले वह बगुला बना हुआ था। सत्संग 
में उसको समझ आगई कि यह मुझे ऐसे नहीं करना चाहिये। इसको कहते 
हैं बगुला से हंस गति । अगली कड़ी है-- कोयल बानी काग ।/ काग जो 
काँव-काँव बोलता था, दूसरों के कानों को बुरी लगती थी, मीठी वाणी बोलते 


लग गया। मिठास से बोलता है। ऐसे शब्द नहीं कहुता जिससे दूधधरों के 


दिल दुखें तो वह कोयल है। 
कि [जातैजी तत क्षण फल वाबे, इच्छा होथ तो मांग ।)५ 
जीतेजी--याद रक्खों तुमको जो कुध मिलता है तुम्हारे ख्याल का है तुम्हारे ख्याल का 


परिणाम है। यह संकल्पमय संसार है। मनोमय जगत है। यह माया का 


हग है। जता सुयाज् बसा हाल, जती मति वैसी गति श हैं। जा स्याल वसा हाल, जस म्ति वसती गति जंती करनी वही. 


भरनी । यह मेरे गुर महाराज दातादयाल (महवि शिव) के शब्द हैं 
जब मनुष्य को समझ आ जाती है, उसका रुयाल बदल जाता है । 
उसका विचार अच्छा होने से उम्रो अपने ही विश्वास से तथा अपने ही 
विचार से उसका जीवन बदल जाता है। मेरे पास कितने ही आदमी आते 
हैं । वह मेरे नाम का ढिढोरा पिटाते है। बाबा ने यह कर दिया, वह कर 
दिया । मैं कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया । जो लोग मेरे पास आते हैं उनको 
है हे 0380 2 तक लिन विचार शुभ संकल्प देता हूँ । आशावादी (0.॥॥90) विचार देता 
हूँ, निराशावादी (28899 | देता | वह विश्वास कर जाते हैं । 
उनका अवना ही रूपाल उनके कम को बदल देता है। यह नहीं कि मैं बद- 
लता हूँ। मैं तो उसके विचार के बदलने का एक जरिया बन गया इसलिये 
सत्संग की महिमा है | / 
काम अर्थ धर्म मोक्ष जो चाहे, ऐसे तीरथ भाग । 
राधास्वामी दया से पूरण कामा, गुरु संगत नित जाग ॥ 
गुरु सत्संग तित जाग--लोग सत्संग में आते हैं सो जाते हैं। जो कुछ 
कहा जाता है उसको सुनते नहीं । ऐसे लोगों को कुछ लाभ नहीं पहुँचता । 
गुरु सत्संग में जागने का अभिप्राय यह है कि सत्संग में वक्ता को शकल देखते 


१६० ] ॥ शिव ॥ 


रहो । जितनी देर तक उसकी शकल टक्टकी बांधे देखते रहोगे तो, उसके 


अन्तर से जो धारें (४8४८5) निकलती हैं, शक्तियां निकलती हैं आंखों के 


द्वारा, हाथों के सकेतो के द्वारा। वह हुष्ही: पकेतों के द्वारा, वह तुर्भ्हारो आंखों और कानों के द्वारा 


तम्हारे मस्तिष्क में जावेगी आर तम्हार मस्तिष्क को बड़ करती जावेगी | 


तुम्हारे मस्तिष्क में जायेगी ओर तुम्हारे मस्तिष्क को गुद्ध करती जायेगी मस्तिष्क में जायेगी और तुम्हारे मस्तिष्क को शुद्ध करती जायेगी । 


आंख में बड़ी शक्तित होती है विचार के प्रगट करने की । इसलिये 
.....3..............ल.3.--ननननननननीनीनीनीनीनननन न नमन मनन ननीनमकनयन--त६.-६त-ो2]8ो:»ी.ख->ाी.म9ञमी >> ।स---+------ू 
कहा है-- 


सन्त का देख आँख और माधथा । 
सन्त का नूर रहे तिस साथा ॥ 


सन्त की आँख देखनी चाहिये सत्संग के समय में | अनाधिकारी जब एक 
बात को सुनते हैं वह हँपी उड़ाते हैँ। अधिकारी लोग सत्संग में आने चाहिये। 
आँख-की दृष्टि से दूसरों की ६ष्टि बदल जाती है। आँखों में गृण है। प्रेम 
की आंख कुछ भोर ही काम करती ह आंख कुछ भर ही काम करती हैं। ऋषध की आंख ओर काम करती हैँ । 
यद्यपि मुह से कोई बात कहता नहीं, 'क्बल आंख का ही डर दिखाता है आंख का ही डर दिखाता है 
दूसरा कॉपेजाता है। तो आंब में इतनी शक्ति है में इतनी शक्ति है। इसलिये सन्त केमस्तक 
और आंख के दर्शन करने चाहिये ताकि उसके हृदय में से जो भाव निकलें 
वह तुम 90 आयें। मेरे मन से तुम भाइयों के लिये सहानुभूति है दिल: मन से तुम भाइयों के लिये सहानुभूति है दिल में 
द॒द है ० ना सड चनकिकिऋषणणछणछणणण 
.._ स्ौचता हूँ कैसे तुम्हाराबेड़ा पार करू । जादूगर तो मैं है नहीं, फूक 
मैं मार नहीं सकता | जो कुछ मेरी समभ में आता है उसे सुनो । मुझे किसी 
बात्त का दावा नहीं है कि जो कुछ मैं कहता हैँ वही ठीक है। मेरे अपने 
जीवन की रिसर्च ([२०६९७।०॥) है । जो कुछ मैंने खोज की है वह आपको 
बताता हूँ । 

जो लोग इस तरह से सत्संग करते है उनको दशा बदल जानी चाहिये। 
जो मेरा सर्त्सग लगातार करने वाले हैँ यदि वह वास्तव में सत्सेंग करने वाले 
हैं और यदि उनका जीवन नहीं बदलता, यदि उनके मन के विचारों में परि- 
वर्तन महीं आता तो मैं समभता हूँ कि मेरे जीवन को धिवकार है। मैंने 
नीयत से धोका नहीं दिया | गुरु की आज्ञा थी। गुरु ऋण था मेरे सिर के 


॥ सते सनातन धर्म अथवा सत मानव धम ॥  [ १६१ 


ऊपर । मैंने अपनी नीयत से बड़े शुद्ध हृदय से बड़े सच्चे भाव से अपने कत॑व्य 
को पूरा किया है। अब चल चलाव का समय है । 
चलना है रहना नहीं, चलना विश्वे बीस । 


मैं अपनी ड्यूटी का भार उतार चुका । संतान का भार उतार चुका । 
लड़की से सुबुक दोष हूँ। गुरु ऋण से सुबुक दोष हो चला । मेरी भात्मा पर 
कोई बोभे नहीं, मरके कहाँ जाऊंगा, इसका मुझे पता नहीं । 
काल करे सो भाज कर, आज है तेरे साथ । 
काल काल तू क्‍या करे, काल है काल के हाथ ॥ 
घीरे धीरे दिन गया, ब्याज जो बढ़ता जाय । 
ना हरि भजा न ऋण भरा, काल अचानक आय | 
“हरि भजा न ऋण भरा भजा न ऋण भरा'--ऋण कहते हूँ कर्ज को । मेरे प्विर पर कर्जा 
था । वह उतार चला । आज मैं सुखी हूं । कुम्भ पर आया । कुछ कह चल: । 
कुछ-और-कल-कह जाऊगा। तुम में से जाऊगा। तुम में से यदि कोई समझता है कि मेरा यह 
काम ठीक है तो जो कुछ मैंने कहा है और दुनियां को इसकी आवश्यकता है 
तो इसको प्रकाशित करा दे । 


गुरु सेवा क्‍या है ? गुरु सेवा है गुरु को प्रगट करदो। गुरु फुकीरचन्द 

नहीं है। फुकीरचन्द के प्रगट करने से दुनियां में विपत्ति आयेगी । गुरु जो 
कहता है उसको प्रगट करो ॥ रकम है रिकात मा के जो ज्ञान देता है उसको प्रगट करो। गुरु 
नाम है ज्ञान का अनुभव का । भुरु नाम है २८७॥६५४॥0॥) का । ज्ञान को 


हमको दिया । मैंने केवल उसकी बण्णन शैली बदल दी है। ज्ञान वही है । 
पुरानी शराब नई बोतल में मैंने प्रस्तुत करदी । नया लेबिल (]896|) लगा 
दिया ताकि दुनियां के लिये एक आकर्षण हो जाव। मेरी सेवा यही है कि 
गुरु ज्ञान को फैला दो ताकि सौ नहीं, कोई दो एक पढ़ेगा, चार पढ़ेंगे बात 
किसी न किसी की समभ में आयेगी । कोई न कोई अपना जीवन बना लेंगा। 
मुझे आपसे घन की भावश्यकता नहीं है। यह ठीक है कि मैंने मानवता 


१६२ ] ॥ शिब ॥ 


मन्दिर' बनवाया । वह मेरा नहीं । पा । पर्म 
सम्प्रदायों के भेद भाव हैं उनको मिटाने की कोशिश की, मानव जावन को | 
| सीवा और सच्चा रास्ता बनाने की कोशिश की, जिससे कि जीवों का जीवन 
बन सके | अब बनाना या न बनाना तुम्हारे अपने हाथ में है। मेरे हाथ - 
में नहीं । 
| --/स्ूनू 


सप्तम सत्संग 
( उज्जेन कुम्भ ११-५-६८ ) 
नाम संस्कार 


अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि क्या करता है तू ? क्या खब्त लिया तृने 
सिर पर ? वही खब्त जिस सब्त में तुम यहाँ मेरे पास आये हो | यह कुम्भ 
में लोग आये हैं। क्‍यों आये हैं ? क्‍यों प्रात:काल नहाना चाहते हैं ? उनका | 
उत्तर कया है ? कुछ तो देखा देखी, कुछ सुनी सुनाई, कुछ अपनी लगन। | 
मनुष्य एक रुयाल ले लेता है उसमें बह जाता है। उसकी खोज करता है। 
मैं भी छोटी उम्र में किसी वस्तु की खोज करने निकला था । वह क्‍या वस्तु 
थी ? पता नहीं । 
आदमी की आत्मा कुछ ढूढ़ती है। उसका पता नहीं लगता कि मैं वया 
दूं ढ़ता हूँ | कभी वह उसको धन समभता है कभी स्त्री, कभी भक्ति | कभी 
योग समभता है कभी ज्ञान | इनका निर्षेय कॉन कर सकता है ? सत्यता 
प्रिय मनुष्य ही इसका निर्णय कर सकता है । ध्य् 
तू सच्चा है मुझे सचाई बरुश, बढ्श सतगुरु प्यारे । 
तू प्रकाश है तेरी दया से प्रगटे, घट में रवि शशि तारे ॥ 
तू दाता है दान दे मुझको, नाम रतन धन का स्वामी । 
मेरे मन में भाके समाजा, तू है है भन्‍्तरयामी ॥ 


॥ सत सनातन धमे अथवा सत मानव धर्म ॥ [१६ 

यह थी मेरी इच्छा छोटी उम्र की | इस पिलसिले में मैं दातादयाल के 
चरणों में गया था। उन्होने मुझको यह काम दिया गुस्याई का । क्यों दिया ? 
ताकि मुझे समझ आ जाये कि असलियत कया है। तब मैंने प्रण किया था 
कि जो कुछ मैं अनुभव करूगा बता जाऊगा। वही मैं सत्संगों में बता रहा 
हूँ। जो कुछ सनातन धर्म है वही राधास्वामी मत भौर कबीर मत है । 

मैंने आपको उदाहरण से बता दिया कि सृष्टि का उत्पन्न कर्त्ता कोई 
बड़ा पुरुष है जिसके संकल्प से यह कुल रचन। होती है. और आदि मनु पंदा 
हुआ है। वह वासना है। भगवान की माया या वासनायें समझ लो । भगवान 


बनी सी) ेज---_....--.त--...--........->मन-नममन-म-म-मम 


एक बड़ा भारी पुरुष है जिसके देह को तो यह आंखें देख सकत देह को तो यह भांखें देख सकती हैं। यह 


देह ही है उसका। सूयं, चन्द्रमा, तारागण जितने तुम देखते हो पहाड़, नदिः नदियाँ, 
सब उस भगवात्र की ब उस भगवान की देह है। उसका मन भी है। वह हमारी अन्तर की 


हु निकल, ााााााााउऋाआाउरमााञत ता भी 3 जियव ्् 
आँख देख सकती हैं। उसकी आत्मा भी है जिसको कहते हैं अब्याकृत और 


हिरण्यगर्भ। सन्त भी कहते हैं कि सृष्टि को काल ने रचा है और शास्त्र भी 


कहते हैं कि सुष्टि को रचने वाला सोहग पुरुष है। इस काल की वासना से 
पूँदा हुआ था । _ 


इस सृष्टि के रचयिता का ज्ञान कौन देता है ? गुरु देता है, बुद्धि देती 
है। यदि तुम में बुद्धि न हो, विचार शक्ति न हो तो ईश्वर का ख्याल कैसे 
तुम्हारे मन में आयेगा | इसलिये गुरु का दर्जा बड़ा है जो सबको मार्ग दि्वाता 
है । मैं आपको कह रहा हूँ कि ससार में जीवन के लिये दो मार्ग हैं-एक 


प्रति, एक निवृत्ति। दोनों ही में वासना काम करती है क निवर्ति। दोनों हो में वासना काम करती है। चाह या इच्चा_ 
जो तुम्हारे अभ्तर हो, वह काम करती हूँ है । यहाँ आंकर मैं फैले हो गया । 


| पर कह के अप है। को जाकर मे कह है रण समझ सका कि जो वासना हमारे अन्दर उठती है बह न र उठ्ती है बह हमारे व मे 
ई : कल आधोन है। यहाँ आकंर मैं कहता हैँ मगवान 
हैँ अथवा कि भर शक्ति के आषीन हूँ। बहा आकर हैं कहा 
री इच्छा । 
हल 
गुर नानक का कथन है | ८ 
करे करावे आप ही आप । 
| मानस्त के उछ वाहीं हाथ ॥ 


१६४ ] ॥ शिव ॥ 


तुलसोदास जी कहते है :-- 
होय वही जो राम रचि राखा | | 


मेरी बुद्धि इस समय तक निर्णय नहीं कर सकी मगर इतना जानता हू 
कि जो कुछ हमको मिलता हैँ वह हमारी वासना के आधीन ही मिलता है। 


जैसी बह खोगे वंसे हो जाओगे । जता त्याल वेमाहाल 


ज॑ती चाह खखोगे बसे हो जाओगे । जया झुयाल वसा हाल 


भापको वह विधि या ढंग जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने. अपनी इच्छा 


अर ओर ह बगर हमर के के पर कक कक रस अनुकूल करने, ठीक रखने के बताये, जिससे हमारा सांसारिक जीवन सुख 
ओर शान्ति से व्यतीत हो जाय जसे यज्ञ, तप, वह मैंने पिछले सत्संगों में 


वर्णन कर दिया । 


दुखों से बचने का तरीका जो मिलता हूं वह भी तुम्हारी इच्छा 


'के साथ मिलता हूँ । यदि तुम्हारे मन में चाह है कि तुम इस ससार के दुखों 
। से बचकर सदा के लिये उस अवस्था में जाओ जहां चाह वहीं है । वासना 
4 4608,00 2: कफ 3 है, माया नहीं है तो यही चाह (कुदरत) तुम्हारी सहायता करती है / 

चाह के वशीभूत मगवान से मिलने को दातादयाल के दरबार में आया । 
आज मुझे एक नई बात ज्ञात हुई। यह भूषसिह जो टेपरेहा् करता है ६- 
७ व से मेरे साथ फिरता है। मैंने कभी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया । 
यह अब मेरे साथ यहाँ आया हुआ है । इसने यह कुल सत्संग टेपरैक्ड क्रिया 
भौर यह टेपरंकार्ड को दिल्ली ले जायगा | मैं बैठा हुआ था । मन में स्याल 
आया कि भगवान ने उसको मेरे साथ क्यों लगाया ? मैंने उसको बुलाया 
नहीं * यह कई बार आया । बातचीत की मगर मैंने खास ध्यान नहीं दिया 
कि कौन है यह । मेरे पास आदमी आते हैं चले जाते हैं। मैंने कहा-बच्चा ! 
मेरे पास तो कुछ है नहीं । तुमने इतना काम किया है मेरा इतना सब आठ 
दिन का काम जो मैंने किया है उसके लिये मेरी इच्छा थी कि टेपरैकड हो 
जाय | तूने कर लिया | मैं तुमको क्या दूं" ! सच्चे हृदय से तुम्हारा भला 

चाहता हूँ | तुग्हारा भला हो तुमको मुख मिले, शान्ति मिले। जिस गस्खे 


] 
) 


॥ सत सनातन धमम अथवा सत मानव धर्म ॥ [ १६४ 
के लिये तुम मेरे पीछे फिरते ह गरज तुम्हारी पूरी हो। इसने मु 
अपनी घटना बतलाई जिसका मुभे, हिजे पता नहीं था | आज ही पता लगा। 


इसने जीवन में कोई कुकर वि थे । उससे यह दुखी था। वह कहंता 
है, कि मैं मरना चाहता था। कई बार बृतृव मीनार से छलांग मारने की 


कोशिश की । साहस नहीं हुआ यह समभ कर कि थदि नहीं मरा और टाँग 
बांह टूट गई, जाब खद गई तो फिर कष्ट होगा । रुयःल आया कि जमुना में 
डूब महू ! फिर कहने लगा कि यह रुयाल आया कि तैरना जानता हूँ । जान 
निकलनी बड़ी कठिन है तैर जाऊंगा, बच जाऊंगा। मेरे अन्तर ने कहा तू 
बिजली के मह॒कमे में काम करता है, बिजली को हाथ जगा, भर जायगा । 
यह कहता है कि मरने के लिए अपने कमरे में आ बया। वहाँ लेट गया । 
उस समय यह कहता है कि मेरा रूप इसके अन्दर प्रगट हुआ । वह मेरा 
रूप इसको कहता है भूपतिह जाग, सो नहीं । अरे सोता ही रहेगा। एसने 


पट ज्का हरा कट काजा इहहों हक कील 


5 आशय का का दशा ना व 


अपने जीवन को बदल और आप का रूप शरह कहते हुए - जीवन को बदल और आप का रूप ग्रह कहते हुए - 


| एक ही साधे सब सघे, सब साथे सब जाय । 
बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाय ॥ 


प्रकाशमय सीढ़ियों द्वारा ऊपर को चढ़ा | इतना ऊचे को उठता हुआ 
चला गया कि नीचे से बहुत छोटा सा ओर सफेद प्रकाशमय दिखाई पड़ने 
लगा । फिर यह कहता है कि मुझे होश भा गया । कुछ दिनों तक मैं मिलने 
वालों से इस घटना का प्रभाव पूछता फिरा । दिल्ली में दुर्गाइास का मकान | 
बन रहा था। उसमें सत्संग हुआ । वह वहाँ गया। सत्संग से प्रभावित हुआ। 
फिर कहीं मिला होगा | यह कहता है कि आपने पूछा तो मैंने कहा मैंने बड़े 
पाप किये हुए हैं तो आपने मेरी टोपी अपने सिर पर रखली और अपनी 
टोपी मेरे प्तिर पर रखदी । फिर यह कहता है कि मैं वह सब भूल गया । 
मैंने ने कहा अब तू पापी नहीं रहा पापी नहीं रहा । अब जीवन को बदल । ऐसी ऐसी बातें 
यह करता है। 


| 


| 


१६६ ] ॥ शिव ॥ 


अब मैं संसार को सत्य कहता हूँ कि मैंने इसको कभी नहीं कहा कि तू 


जाग । अब तुम सोचो किसने कहा | इसकी वासना ने। यह अपने कर्मों से 
दुध्ी था। उससे बचना चाहता था। सुखी होना चाहता था। मुक्ति चाहता 
था अथवा मालिक का प्रेम चाहता था, यह पु ज्ञात नहीं। गह जो उमक 

दा कस कक अत हे पर ता उससे बचना चाहता था। चूंकि यह बचना चाहता था इसलिये 
उतरी बालता जो उसके असर मे बचने को तीर थी उसी के अन्तर मे उत्तका 
ख्याल मिला | 

इस प्रकार की घटनायें हर एक जीव के अन्तर भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में 
दिखाई पड़ती हैं। किसी के अन्तर बाबा सावनसिह आगये । किसी के अन्तर 


राम आ गये, कृष्ण आगये, मुहम्मद आगये | किसी के अन्तर कोई देवता 
आ गया । परिणाम क्‍या हुआ ? मनुष्य इस रहस्य को न समभता हुआ कोई 


' उस देवता का पुजारी बन गया, कोई किसी गुरु का, कोई राभ का, कोई 


कृष्ण का । कोई बाबा फुकीर का पुजारी बन गया। इस अज्ञान से हमारे 
भारत वर्ष की मानव जाति आपस में बंट गई। सम्प्रदाय बन गये । छ्िर 
टूटते हैं, रक्तपात होते हैं। किसी ने अपने गुरु की समाधि बनादो । किसी ने 
राम का मन्दिर बना दिया, किसी ने शिव का मन्दिर बना दिया । किसी ने 
मसजिद बनादी । यदि मस्जिद की चार ईंट उद्बाड़ दीं वहाँ सिर कट गये । 
किसी ने रामायण के पृष्ठ फाड़ दिये तो सिर फट गये । मेरे जिम्मे हथयूटी है- 
तेरा रूप है भदृभुत अचरज, तेरी उत्तम देही । 
जग कल्याण जगत में आया, परदयाल सनेही ।॥। 
यह परदयाल मेरे गुरु ने मेरा नाम रक्खा हुआ है। मैं मानव जाति को 
कहना चाहता हूँ कि ऐ मानव ! यह जितना खेल है यह सब तेरी वासना 
का है। तेरी सहायक तेरी वासना है, तेरी अपनी प्रबल इच्छा है। यदि तू 
कक गा कर्मों से बचना चाहता है तो तीव्र इच्छा रख, कुदरत स्वयं जहां से तेरा 
काम बनना होगा, वहाँ परिस्थितियाँ तेरे अनुकल हो जायेंगी । 
मैं दुनियाँ में कोई खास मिशन लेकर आया हूँ । वह मिशन है धमं पंथों 
की एकता (एग9 ० १०॥६४0॥) | मानव जाति अज्ञान में या प्रेम 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सतमानव धर्म ॥ [ १६७ 


आकर बट चुकी है । इसका परिणाम हुआ भारत का बटवारा | इस बट- 
| ॥रे के १रिंणामों को तुम देख रहे हो। इसलिए मैं संतों के मार्ग का अनुयायी 
| जो यह कहते है कि तेरी वासना ही तेरे दुख का कारण है और तेरी 


“ श्ञाप लोग संसार की इच्छाओं में बुरी तरह ग्रसित है। तुमको जे तुमको जो कुछ 
मिलता है तुम्हारे कम का फल मिलता है। इस विषय पर पहिले सत्संगों में 
मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ। 

अब उदाहरण देता हूँ । मेरे पास बहुत से आदमी शिकायत करते हैं । 
बाबा जी ! हम निर्धन हो गये । अमुक ने हमको लुट लिया । देखो सुदामा 
को । कृष्ण के साथ गुरु के दरबार में पढ़ा करता था । ऋषियों के यहां यह 
। भाव नहीं हुआ करता था कि यह राजा का पुत्र है अथवा चाण्डाल का । 
सबको समान अधिकार था । दोनों लकड़ी काटने गये । गुरु की स्त्री ने थोड़े 
से चने सुदामा को दिये । बच्चा ! जब भूक लगे दोनों भाई आपस में बांट 
लेना । कृष्ण साथ था। जंगल में रात होगई। वर्षा होने लगी । पेड़ के 
ऊपर बठे हुए थे । एक शाखा पर कृष्ण दूसरी पर सुदामा । सुदामा को भूक 
लेगी । वह चने खाने लगा । कृष्ण पूछते हैं क्या खाता है ? वह भूठ बोलता 
है। कहता है खाता कुछ नहीं सर्दी से दांत बजते हैं । परिणाम यह हुआ कि 
जीवन भर दांत बजे । चू'कि वह कृष्ण का साथी था क्ृष्ण अवतार थे, 
ठैष्ण ने उसको माला माल कर दिया । तुम भागवद्‌ बो पढ़ते हो अगर उसमें 
से शिक्षा लेते नहीं । यह पुराण, रामायण, महाभारत हजुरों हजारों प्रकार 
की शिक्षायें देती हैं। हम कहानी रूप में पढ़ जाते हैं। जो कुछ उनका सार 
है उसको समभते नहीं । स्वयं सोचो ! कोई दो आदमी या दो भाई दुकान- 
पर हैं। तुम हेरा फेरी करते हो । फिर यदि तुम पर कष्ट आता है तो रोते 
टस लिए हो | जो किया है उसे भोग लिए हो ! जो किया है उसे भोगो । कहा है :-- 


१६५ ] ॥ शिव ॥ 


४ | कम प्रधान विश्व कर रासा ही ४६ 
जो जस कीन्ह सु तस फल चांखा ॥ 
ज॑सा-जंस तुमने किया है बंसा तुम भोगोगे, न बंसा तुम भोगोगे। कोई दुख सुख का साथी 
नहीं । हम कहते हैं हमको अमुक व्यक्ति ने कष्ट दिया । कोई कहता है मु क्ष मको अमुक व्यक्ति ने कष्ट दिय। । कोई कहता है मुझे 
अमुक आदमी ने घोखा दिया | यह सब हमारे प्रालब्ध कर्मों का फल है अथवा 
इस जन्म के कर्मों का । इसलिये सन्त मार्ग में और समातन धर्म के मार्ग में 
कम है । यहाँ बहुत से सन्त मार्ग के लोग होंगे । | 


राधास्वामी दयाल की बागी पढ़ो-- 
९.८ 'करम जो जो करेगा तू, अन्त में भोगना पड़ना ।' 


स्वामी जी तो यह कह गये । अब धन्य गुरु ! धन्य गुरु ! करने से जो 
तुम दुष्कम करते हो उनके फल से नहीं बच सकते । मैं निभंय होकर कहे 
जाता हूं कि सनातन धमं और सन्त मत की शिक्षा में कोई अन्तर नहीं है । ., 
यह अन्तर या भेदभाव करने वाले प्रचारक या प्रोपोगंडिस्ट हैं या अज्ञानी हैं। 
यह बात दातादयाल (महर्षि शिव) ने मुझको लिखी थी। वह भी परमसन्त | 
थे । उन्होंने मुके राघास्वामी मत के आधार पर शिक्षा दी मगर वह निपंक्ष . 
ये । जब कोई कष्ट घर में आया या घर वालों ने मुझे तंग किया तो मैंने 
उनको लिख दिया | जब मैं बसरा बगदाद में था तो मेरे पिता जी को बिरा- 
दरी वालों ने किसी जमीन के बारे में तंग किया। मैंने अपना दुखडशा उनको 
लिखा । वह मुझे उत्तर देते हैं । 
कोई सुख दुख का नहिं दाता, तेरी ही है भूल सब । 
कम अपने करते हैं अनुकूल, और प्रतिकूल सब ॥ 
कम की प्रधानता की, क्‍या नहीं तुभको समझ । 
कम से आनन्द है और, कम ही है शूल सब ॥ 
॥ यह जगत है बाटिका, करते हैं प्रानी आके काम । 
कम के अनुधार इनके कांटे, हैं मौर सूल सब ॥ 
जो ठगेगा वह ठगा जायगा, निस्सन्देह आप । 
प्रेमी जन पाते हैं और यह, प्रेम के बहुमूल सब ॥ 


॥ सत सनातन धम अथवा सत मानव धर्म ॥ [ १६९ 


अपनी करनी आप भरनी, पड़ती है संसार में । 
अपने घर की आप उठाया, करते ही हैं घूल सब ॥ 
किस भरम में तू पड़ा, औरों की बातें छोड़ दे । | ए 
काम में लग अपने करले, काम निज अनुकूल सब ॥ 
राधास्वामी नाम भज भगगड़ों से बचकर रह सदा । 
जो नहीं समझा तो, पढ़ना लिखना होगा घृल सब ॥ 


मैंने उनको लिखा था कि मेरे पिता के साथ भाइयों का दृव्यंवहार है । 
तुम लोग भी जमीदार हो । कभी जमीन के ऊपर लड़ाई, मकान का परनाला 
किसी दूसरी ओर रक्‍्खा जाय वहाँ भगड़ा ! बिरादरी के भगड़े ॥ 
घर धर देखा एक ही लेखा । 
क्‍या पंडित क्‍या काजी शेखा ॥ 


हम बाहर लंकचर देने वाले हैं। मैंने घर घर द्वेखा है! बड़े-बड़े महा 
पुरुष देखे हैं गृहस्थी, जो दुनियाँ 'में सन्‍्त सतगुरु कहलाये । धर में आते ये 
उनकी स्त्रियाँ उनका अनादर करती थीं। मैंने दुनियां देखी है। अपना धर 
देखा, गहियाँ देखी, गुरु देखे, चेले देखे | मैं सच्ची बात कहता हूँ । हर व्यक्ति 
को सन्‍्त हो या परमसन्‍्त, कोई भी हो, हर एक को अपने कम का फल 
भोगना पड़ता है। जो भी देहधारी बना वह अपने कर्म के चक्र में यहाँ 
आया । यदि अपना कर्म चक्र नहीं है, क्षमा करना मैं यदि का शब्द प्रयोग 
करता हूँ यद्यपि मैं नहीं मानता (कि कर्म का चत्र नहीं है। ) तो दुनियां 
की इच्छायें होती हैं। उनके इलाज के लिए कोई अवतार आ जाता है 
उसको भी यहाँ कष्ट उठाना पड़ता है। किसको कष्ट नहीं हुआ ! क्‍या कृष्ण 
महाराज को, श्री रामचन्द्र जी को, हजरत मुहम्मद को, स्वामी दयानन्द को, 
बाबा सावन्थिह को कष्ट नहीं हुआ ? सबको हुआ | इससे मैं यह कहना 
चाहता हूँ कि तुम लोग सत्संगों में जाते हो, चाहे तुम सनातन धर्म के हो, 
आय॑ समाजी हो, चाहे बौद्ध हो या जैनी हो, तुमको अपने कर्म का फल 
मिन्नता है। मैं तो किसी मत का अनुयायी नहीं। मेरा धर्म इन्सानियत 
(मानवता) है। मेरी समझ में यह आ गया कि इन धर्म सम्प्रदायों ने हम 


१७० ] ॥ शिव ॥ 


को बांट दिया है। किसने ? अज्ञान ने, भ्रम ने । इसलिये मैं कहता हूँ संसार 
वालों को अथवा हुकूमत को कि तुमको जो कुछ मिलता है अपने कर्म का 
फल मिलता है । 

मैंने वासना के सिद्धान्त को लेकर सत्संग शुरू किया था। गुरु का काम 
है तुमको अपनी वासना के अनुकूल बनाने का उपदेश दे । बस ! प्राचीन काल : 
के जितने भी ऋषि हुए या इस समय के हुए किसी भी सम्प्रदाय के, कोई 
भी गलत नहीं । अपने-अपने समयानुसार दुनियां में ज॑ंसी-जंसी आवश्यकता , 
प्रतीत हुई, उन्होंने प्रह्ति मार्ग के विचारों में (विधियों में) परिवर्तत कर 
दिया । इस समय अन्‍्तराष्ट्रीय स्थिति है। घामिक जगत की अकड़ इस समय 
भारत वर्ष को तबाह करेगी | इसलिए माँग और पति ([0080 30 
50..|9५) के आधीन कुदरत ने मुझको यहाँ सन्त सतगुरु वक्‍त बनाकर 
भेजा है ताकि इस रहस्य को, हस ज्ञान को जिसको आज दिन तक किसी 
महात्मा ने स्पष्ट नहीं कहा कि मैं तैरे अन्दर नहीं गया, मैंने प्रगट कर दिया। . 
मैंने भूप सिह का उदाहरण दिया । दूपरों को देखो जहाँ थोड़ी सी बात हुई 
छोर कोई आकर उनसे कहता है तो उसके आगे लाउड स्पीकर रख देते हैं। 
फिर उसका प्रोपोगन्डा करके लोगों को अपने जाल में फांसा जाता है। वह 
समय गया । उस समय उस शिक्षा की आवश्यकता थी। उस समय उन्होंने 
पर्दा रक्खा वह ठीक रक्खा । 

उदाहरण रूप से तुम पोलोटिकल लाइन को लो । महात्मा गांधी ने 
आवश्यकता के समय हड़तालें करवाई । सिविल डिसओवीडियेंस कराई । 
छाप भंगे बढ़े मगर वह काम उस समय के लिये था। उस तरीके को लोग 
अब लागू कर रहे हैं । देश तबाह हो रहा है । हर जगह हड़ताल ! हर जगह 
घेराव ! इमलिए वक्त गुरु की आवश्यकता है। राधास्वामी मत की वाणी है 

वक्‍त गुरु को खोजरे, तेरे भले की कहूँ । 


शिक्षा समय के अनुसार हीनी चाहिए । पुराना हकीम चल बस। ! उसके 
नुस़से अवश्य मोजूद है मगर वह नुसखे अब तुम्हारी सहायता नहीं कर 
तकते । पिछले गुरु पिछले ऋषि तुम्हारे सहायक नहीं हो सकते । उनके 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धमं ॥ [१७१ 


बनाये नियम ठीक हैं मगर वहू उस समय के लिए पे। अब जमाना बदल 
गया है । जुमाने के साथ जो व्यक्ति नहीं बदलता, वह कष्ट उठाता है। अली 


चलती  है। यदि चर्खो के साथ बढ के चतो तो सुली रहोगे। यदि चर्लों के साथ बठ के चतो तो. ॥ यदि अड़ 


जा ओगे तो काल का चक्र चलता रहेगा और तुम्हें काट डालेगा तो काल का चक्र चलता रहेगा और हुम्हेँ काट ढालेगा। इसलिए 


. समय की आवश्यकता है पर्मों की एकता (७॥॥) ० ॥080॥) | मैं 


इसी की शिक्षा देता हैँ 

कर्म की प्रधातता की बया, नहीं तुझको सम । 

| कम से आनन्द है और, कर्म से ही शूल सब ॥ 
(पहिले पूरा दर्ज है) 
क्ष्या सवातन धरम, जिसको मैं मानव धर्म कहता हूं कम की फिलोस्फी 
को नहीं मानता ? मानता है। दातादय्राल (महर्षि शिव) ने मुझे राघास्वामी 
मत की शिक्षा दी | यह उन्हीं का शब्द है मेरे नाम । क्या वह कम को नहीं 
मानते ! मानते हैं। फिर दोनों में कोई अन्तर नहीं । रह गया यह सवाल 


कि यह तो संसार है । जा गत गे तो निकलना ही कठिन है। फिर इसका कोई 
इलाज है ? जो सन्त कहते है, जो शास्त्र कहते हैं वह बताता हूँ। शास्त्र क्या 
कहते हैं वह सुनो । 

गरड़ पुराण सतातम धर्म का है। उप्तमें लिखा है कि जब मनुष्य मरता 
है तो यमपुरी में जाता है. और घरराजपुरी में जाता है। फिर चित्रगुप्त 
के अनुसार योनियाँ भोगता है। क्या उससे बचाव का कोई तरीका है ? गरुड़ 
पुराण बहता है कि इस जीवन में जो पाऱहो-के-देश-औओर इब्दकद्दा के देश 
से अप मामा का है केवल वह आवागवन से बच सकता है । दूधरा कोई नहीं बच 
सुकमा ) मैंने गशइपुराण रहस्य लिखा है। मेरी स्त्री की जब मृत्यु हुई तो 
मेरे लड़के और लड़की ने दूसरों से कहा कि गरुढ़पुराण की कथा रखदो। 
वह रख्तवा द्वी । मैंने गएड़पुराण सुना । आइचय में होगया। यही शिक्षा 


राघास्वामी मत, कबीर मत, नानक मत देता है। वह कहते हैं ऐ मानव ! 


तु सुरति को ब्रह्म देश लेजा; पार ब्रह्म देश में लेजा, उस जय से जन को ब्रह्म देश लेजा; पार ब्रह्म देश में लेजा, शब्द बह्म में लेजा । 
शब्द ब्रह्म का नाम राधास्वामी मत तथा कबीर मत वाला मे सजा हुता का नाम राघास्वामी मत तथा कबीर मत वालों मे रकखा हुआ 


| 


१७२ ] ॥ शिव ॥ 


है। आजकल जो लोग नाम [ की दीक्षा ) ने आते हैं आगरे से, व्यास से 
होशियारपुर से या और कहीं से, तो वह यह समभते हैं कि नाम ले आये 


हम तर गये। हमारा आवागवन छूट गया। भूल जाओ / जाओ £ वह उस समय 
8: 22345 42: धन उन कक के नहीं छूटेगा जब तक तुम्हारी सुरत पार ब्रह्म शोक में अथवा प्रकाश : 
और शब्द में नहीं जायेगी शब्द में नहीं जायेगी । गरुड़पुराण भी यही कहता है | 

अब शायद दूसरे सत्संगी यह कहें कि मैं गलत कहता हूँ। जिस परमपवित्र 


पुरुष ( हुजुर राय सालिगराम साहब ) ने राधास्वामी मंत चलाया उनकी 
प्रेम बाणी' में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति नाम भी ले लेता है, गुर 


परायण भी है तो जब वह मरता है, उनके सासने फिल्म चलती है । जो बुर भी है तो जब वह मर॒ता है, उनके साधने फिल्म उनके साधने फिल्म चलती है। जो कुच्च बुच्च 
उसने किया हुआ है जोवन में, वह उसके सामने फिल्म बनकर आते हैं। 


उसका गुरु भी आ जाता है । वह उसको वह शब्द भी सुना देता है। शरीर ह भी आ ज| | वह उसको वह शब्द भी सुता देता है । शरीर 
से निकल जाने के बाद कुछ समय तक चैहू ऊपर के लोकों में रहता है. निकल जाने के बाद कुछ समय तक चैह ऊपर के लोकों में रहता है। 
उसको दर्शन मिलते हैं, सत्संग मिलता रहता है। जब फिर कोई पूर्ण दर्शन मिलते हैं, सत्संग मिलता रहता है। जब फिर कोई पूण्ण पुरुष ' 


संसार में आता है, उसको शेष कमाई पुरी करने के लिए फिर मानव धो शेष कमाई प्री करने के लिए फिर मानव घोले - 
में आना पड़ता है । अब यही गरड़पुराण कहंता है कि अन्त समय यदि यम- 
राज से धचना चाहते हो तो चाहे राम का ध्यान करो, चाहे कृष्ण का ध्यान 
करो, गुरु का ध्यान करो या किसी साकार का ध्यान करो, साकार रूप का 


।॥| तुम्हारे विश्वास के अनुसार होने से तुम यमपुरी के ढुखों से बच जाओगे। 


फिर घमंराज के दरबार में जाओगे। जो जो वासनायें तुम्हारे चित्रगुप्त 


#2 022 ल कप इक टच न इश अनाविष कृत मत) में संसार की या परमार 


की महक गत मर पा न मे कस जरर हु । फिर 
राधास्वामी मत, कबीर मत ओर सनातन धरम में क्या अन्तर है। कुछ नहीं । 
बह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी एकता हो जाय । क्या मेरे कहने से 
एकता हो जायगी ? मैं जानता हूँ नहीं होगी । वयों ? क्योंकि जहाँ पैसे का 
तवाल है, जहां मान सम्मान का रुयाज़ है वहाँ एकता कंत्ती ? मैं लाख कह 
जाऊँ ! मगर निजी स्वायं, निजी मान का सवाल है ! 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धमें ॥ [१७३ 


कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह । | 
मान बड़ाई ईर्ष्या, तजनी दुलंभ येह ॥ 
हम सन्त महात्माओं में भी ईर्ष्या होती है। डाक्टरों अथवा दुकानदारों 
में भी आपस में भी ईर्ष्या होती है। दो सौतों में भी आपस में ईर्ष्या होती 
: है। यह संसार ही ऐसा है। मैं जानता हूँ मेरी कोई नहीं सुनेगा मगर मैंने 
प्रण किया था कि जो इस पंथ में मिलिगा और जो कुछ मेरी समझ में आयेगा 
वह कह जाऊंगा । मैं अपना क्रम भोगता हूँ । किसी पर अहसान नहीं करता । 
तुम में से कोई मेरी बात को पसन्द करता हैं करे, अमल करता है करे 
या न करे। मुझे न कुछ आप लोगों से लेना है और न मुझे परवाह है । 


मैं बता जाना चाहता हूँ कि मैं सनातन धर्म का धाम मानव घम रखता धमं का भाम मानव धर्म रखता 


हूँ क्योंकि सनातन सीमित शब्द होगया, केवल उनके लिये हुआ जो तिलक जो तिलक 
'लगाते हैं। सनातन धर्म आदि मनुका का धर्म है। 

क्या मुसलमान ! क्‍या ईसाई ! सब के लिये वासना का सिद्धान्त लागू होता 
है। इसके ढंग निस्संदेह अलग हों, पूजा की विधि निस्संदेह अलग हों, वासना 
की ठीक करने के तरीके अलग हों, यह सवाल नहीं है। सिद्धान्त काम करता 
है। फिर क्या करना चाहिए ? किन की कहता हूँ । मैं कहता हूं जिन्होंने 
गरीबों से पैसा लेकर ढाई तीन हजार रुपया यहाँ पर इकट्ठा किया | इसका 
दुख मुझे महसूस होता है । बच्चो ! अपना जन्म बनाओ । अपने जीवन की 
गढ़त करो । अपनी नीयत को शुद्ध करो । अपने सेन हज सा करो । अपने मन को शुद्ध रखने की 
कोशिश करो । सतगुर फुकी रचन्द नहीं है। सतगुरु सतगुरु ज्ञान है, अनुभव है, विवेक 
है | फृकी रचन्द ने तो उस अनुभव, विवेक ओर सार ज्ञान को तुमको बताना 
है | यही बात हुज्नूर महाराज राय सालिगराम साहब ने अपनी 'प्रेम बाणी' 
में लिखी है। सतगुरु कौन ? सतगुरु केवल शब्द सता नम: स्वरूपी राधास्वामी दयाल 
हे कमा गए । उनके चरण हैं पारब्रह्म, प्रकोश का भण्डार | है 3 52 का गुरु जीव को 
के बता कक बह न बात साई शोर झ। हु होगो ब्त्ध इग में पहुंचाने, शब्द तक ले जाने में सहायक 
होता है | इप्तीलिए मैं कहता हूँ कि तुम भ -ज्राले जीव हो । हम लोगों ने 


१७४ ] ॥ शिव ॥ 


अपनी गहियों के लिये, अपनी ढेरे धामों के लिये तुम से बात को पढें में 
रकक्‍्खा । स्पष्ट वर्णन से काम भहीं लिया। क्यों ? क्योंकि स्पष्ट वर्णन से 
भेंट चह्ावे नहीं आते । मुझे कोई नहीं देता । 
साँची बात कबीरा कहे । 
॥ सबके मन से उतरा रहे ॥ 


जिन लोगों ने मुझको यहाँ बुलाया है उनको कहता हूँ । अपना जन्म « | 


बनाओ । मन चंचल है ठहरता नहीं। सुमिरन ध्यान का सहारा लेते हुए 
एस कल न से रन कर लि री मको इसका ज्ञान रहे कि में प्रकाश स्वरूप हूँ । मैं निकल नहीं सकता 
था । मुझको निकालने वाले यह गणेश आदि थोड़े सत्संगी है जो मेरा ध्यान 
करते हैं। दातादयाल का कतज्ञ हूँ जिन्होंने यह काम देकर मेरे बज्ञान को 
दूर कर दिया। मुझे ज्ञान हो गया कि सार वस्तु क्या है । सार वस्तु यह है 
कि यदि इस कर्म के जाल से छुटकारा चाहते हो, इस कम चक्र से निकलने यदि इस कर्म के जाल से छुटकारा चाहते हो, इस कम चक्र से निकलना 

चाहते हो तो किसी मेरे जैसे स्वतन्त्र और निर्बन्ध पुरुष को संगत करो ताकि किसी मेरे ज॑से स्वतन्त्र और निरबंन्ध पुरुष की संगत करो 
तुमको असलियत का पता लग जाय और फिर आध बट ठेए उनका जितना “असलियत का पता लग जाय और फिर आध बन्‍्टा एक पन्‍्टाई&5 
समय मिलता है स!धन में गुजारो, अपनी सुरत को प्रकाश में के-जाओ और मिलता है साधन में गुजारो, अपनी सुरत को 
यदि मन नहीं लगता तो कम से कम सुमिरन ध्यान करो, मन नहीं लगता तो कम से कम सुमिरन ध्यान करो। अपने मन को 
शुद्ध रखने की कोशिश करो करो । जब तक दुनियां की आशायें तुम्हारे पीछे लगी आशायें तुम्हारे पीछे लगी 
हुई हैं, तुम यहां (शब्द और प्रकाश में| ठहर नहीं उन, और प्रकाश में) ठहर नहीं सकते | यही बात स्वामी 
जी ने कह्दी है ।.. तुम्हारे कर्म की जुगात को कोई सत्युु कटा सकता है। बह. कम को जुगात को कोई सत्गुरु कटा सकता 
सतगुरु नहीं, जो यह प्रोपोगंडा करता है ब्रीपीगंड करता है कि मैं मरते समय तुमको ले जाऊंगा | 
यह गुरु नहीं हैं | मैं यह निर्भय होकर कहे जाता हूँ । यह भूपसिह का उदा- 
हरण तुम्हारे सामने है। पता नहीं आठ वर्ष के बाद इसने अपना जिक्र मेरे 
सामने किया, - मेरे पाँव के नीचे से मिट्टी तिकल गई। स्वामी जी का 
कथन है:-- 
जग में घोर अंधेरा भारी । 
तन में क्रम का भण्डारा ॥ 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥ [१७४ 


जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति देखा । 
भूल-भुलेयाँ धर मारा॥ 
मैं राघास्वामी मत का अनुयायी हुँ मगर इसका यह अथ॑ नहीं कि मैं 
राधास्वामी मत को सनातन धर्म से भिन्‍न समझता हूँ। धृकि गरुड़पुराण 
के अन्तिम पृष्ठ में यह लिखा हुआ है कि ऐ मानव ! यदि कोई मंबार चक्र 


| अल स किकलजलन पल “हब अ 232 नल जल के निकलना चाहता है तो शब्द योग करे ! शब्द यांग |: 
शब्द योग !!! यह शब्द हैं गरड़पुराण के । फिर राधास्वामी मत वाले अपने 
आपको व्यथ लाहू खाँ समभेते है। वे से लाहू खाँ समभ सनातन धर्मियों को बुरा भला कहते 


इस पक्षपात को देखकर मेरे हृदय में दया आई। मैंने कहा मेरे भाई 
अज्ञानी हैं । इनको ज्ञान नहीं है । इनको सच्ची बात बताऊँ कि क्या है । 
सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे । 
कर्म जुगात चुकाय॥ 
अब दुनियां ने बस इतना समझ लिया है कि बाबा फुकीर के पास जाओ, 
मत्था टेक दो, दस पाँच रुपया आगे रखदो, फूल्रों के हार पहना दो, इसी 
का नाम शरण है| यह गलत है । तुमने मिलीटरी बाले देखे हैं ? अफूसर 
के सामने घ्तिपाही या उसका छोटा कमंचारी आये तो दोनों पर जोड़कर के 
टक करता हुआ सेलूट मारता है | एटेंगन (३((६॥(0॥) में खड़ा हो जाता 
हैं । हुक्म का इन्तजार करता है और जब तक वह कुछ बातें करता रहता 
है वैसे ही खडा रहता है। जब उसकी बात समाप्त हो जाती है वापिग बाता 
होता है तो फिर सैलुट (98]0(6) मारता है। तब वापिरा जाता है । वह 


जो एटेंशन (8((९८॥(0॥) है उसकी, वह है शरण । एटेंगन कहते ध्यान. 


-को । गुरु के सत्संग में जाकर ध्यान दो गुरु की शकल को, गुरु की बात 


| को। ध्यान (427(0॥) देकर के रहो ताकि जो उच्च वह तुनता सदन (4८॥[0॥) देकर के रहो ताकि जो कुछ वह तुमको क 
चाहता है वह तुम्हारी खोपड़ी में बठ जाय। यदि मिलटिरी में ध्यान 


(५क्ापतठ्ता कही ता हों क्ञ काम नहीं च नहीं तो वहाँ का काम नहीं चल सक्रता ; शत्रु का सामना 


नहीं कर सकते । इसी प्रकार जब तक कोई आदमी सतगुरु की शरण |! 
जाकर ध्यान (8(॥९॥00॥) नहीं देता वह अपना काम नहीं बना सकता । 


१०६ ] ॥ शिव ॥ 


यह है शरण लेने का भाव । अटेन्शन का अथ है ध्यान | अपना ध्यान दो। 
किस की ओर ! गुरु की शकल की और, गूर की दात को भर शक्रल की ओर, गुरु की बात की भोर । 


गुर जो कहें सो हित कर मान |] 
गुरुजो कहें सो चित धर ध्यान ॥ 


इसका नाम दै गुर अक्ति । घन की सेवा जो राधास्वामी मत की बाणी 
में लिखा है वह यह है :- 
शिष को ऐसा चाहिये, गुरु को सब कुछ देय । 
गुरु को ऐसा चाहिये, शिष का कछू न लेय ॥ 
आजकल तो गुरुयायी उद्यम है और कोई साधन रोटी कमाने का नहीं 
मिला तो गुरु बने गये, महात्मा कहलाये ताकि जीविका पूरी होती रहे। 
मैं खंडन नहीं कर रहा । तुम लोगों को कहता हूँ ताकि तुम्हारा अपना कल्याण | 


बन क्‍:च 


न हम अप कट 2 
द्वान देने वाला तो हर तरह से -तर गया मगर यह लेने वाला मर गया। 
यह न समझना मैं दान का विदोधी हूँ। क्‍यों ? देखो ! एक आदमी 
है वह पंथ में आया । अब वह समभता है मैंने गुह धारण कर लिया । अब 


मुके न धर्म करने की आवश्यकता न कम करने की आवश्यकता न किसी 
माह्मण को दान देने की आवश्यकता। कुछ करने की आवश्यकता नहीं । 


परिणाम क्या हुआ ? हस जीवन में कोई धर्म, कम, पुण्य, दान नहीं किया जीवन में कोई परम, कम, पुण्य, दान नहीं किया । 
ब्द या प्रकाश भी नहीं खुला या प्रकाश भी नहीं खुला | धोबी का कुत्ता घर का रहा न घाट का। 


न्‍द->.न-_-+-«+«म-«-»-«-«-«००«»««%«»«»«»»«. 


जीवन में सार वस्तु भी प्राप्त नहीं हुई तो तुन अवाउा में सार वस्त भी प्राप्त नहीं हुई तो तुम धोखा खा गये । इसलिये जब 


कि बता दाह पा गी इष्ट पद पर न पहुँचो, तव तक जो म्हारे कुल का व्यवहार है कुल 
की रीति है, तो तुम्हारा व्यावहारिक धर्म है उसे न घोड़ी ग्रेड़ी । चाहे तुम सना- 


तनी हो, आर्य समाजी हो, सिक्ख हो, मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं । मैं तो 


॥ सत सनातन घधमम अधवा सत मानव घमं ॥ [ (७७ 


स्‍्वतन्त्र विचार का आदमी हूं । ऐसा न हो कि तुम इस जोश में कि मैं राफ़ा- 
स्वामी हूँ, मैंमे तो गुरु कर लिया है अब न किसी को दान देना है ने कोई 
पुन्य करना है न कोई और उपाय करना है न कोई धर करना है ने कोई 
और काम करना है, सबको छोड़ें दिया। मगर न शब्द शुला न प्रकाश तो 
इससे तुम्हारी हानि होगी। अवश्य होगी । मैं खास तौर से राधास्वामी मत 
वालों को कहना चाहता हूँ जिनको मैं सममता हूँ कि वह गलती पर हैं। राधा- 
स्वामी मत की शिक्षा सच्ची है मगर दुः्हारी समभ गलत है, अगर डिसी को 
प्रकाश और-शब्द खुल जाय_फिर कोई बात नही गीं। तुमने लाख पाप ढिंगे 


से व ल्टर सन्त पर बल के कल गो तुमने व्यभिचार किया है, हत्या की हुई हैं. तुम सजा से बच जाओगे । 
कंसे 7? इस तरह कि जब अंत समय मनसे निकल जायेगी वह 
शब्द को पकड़ेगी ) जब सुरत मन को छोड़ गई (अथ तु मन बाण मन को छोड़ गई (अर्थात्‌ मन भाव, विचार 


अिलनन्‍ननन्‍>गन-न-ननीनीििागगा 


ही न रहे) तो पाप पुन्य का करने वाला तुम्हारा जो मन था. नह नह, तुम्हारा जो मन था, वहाँ नहीं 
'रहा । सुरत जो आत्मा है जिस देश में रहती है वहाँ मन का कर्म नहीं बांध 


न न हम कल कोई व्यक्ति जुर्म करके हिंदुस्तान से इंगलिस्तान ये 
ी_हिन्दंस्तान का कानून इगतिस्तान में उसको बांघ नहीं सका 
इसलिये-+ 
जे || नाम जो रत्ती एक है, पाप जो लाख हजार । 
आध रती धट संचर, जार करे सब छार ॥ 


ग्रह । यह सनातन के शब्द है धन पान गह के शब्द है | चौथा पद का नाम सन्‍्तों के मार्ग का शब्द 
है| फिर क्‍या करना है ? यदि कम की जुगात चुकाना चाहते हु ता सत॥ चाहते हो तो सतगुर 
शरण गहो ;-- 
सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, 
कर्मा जुगात चुकास ॥ 
भूल भरम में सब जग पचता, 
अचरज बात न काहू सुहाय ॥ 
मेरे इतने सत्संग तुमने सुने । मैंने ऐसी बातें तुमको कहीं जिनका तुमको 
स्वप्न में भी ख्याल नहीं था । जो तुमने पहिले कभी सुनी नहीं थी । स्वामीजी 


१७८ ] ॥ शिब ॥ 


कहते हैं कि यह सव संसार भूल भ्रम में है । मैंने तुमको कहा कि कोई बाहर 
का पुरुष तुम्हारे अन्तर नहीं जाता । तुम भूल में हो भ्रम में हो । यह तुम्हारी 
अपनी वासना है। तुम्हारा मन जो है सच्ची पूछते हो तो यही गुरु है और 
7] यही चेला है चेला है। यदि तम्हारे मन में मच्चे बनने की इच्छा है, तम अथने दरखों 
से बचना चाहते हो, तुम मच्चे हृदय से पू #र करो । मालिक की शक्ति किसी 
न किसी रूप में आकर तुमको उपदेश कर जायगी। जिनकी आत्मा सच्चो 
होतो हैं गुर उनको धर बंठे मिल जाता है। ढू ढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 
॥ कल कर तल गत हर मन में हारे मन में मचाई होनी चाहिये । जो कुछ तुम दुनियां की वस्तुयें चाहते 


तन » ॥ जाकी।| इच्छा क्त क्त्त का की... मिल मर 
हो उसको पूर्ति के स्वयं सामान भेंदा हो जायेगे। इच्छा करो, कुदरत सहा- 


यता करती है अपने आप | 20॥900 06 $000// व [8७ ०0 0 $8000|५ व [8५ ०0 
780]30॥ ( शँँग और पूति तथा रेडियेशन का नियम ) इस संस॥र मे 0॥ ( शाँग और पति तथा रेडियेशन का नियम ) इस संसार में 


काम करता है । 

इस समय देश की दशा देखो ! जब कांग्रेस को स्वराज्य लेने की 
आवश्यकता थी कुदरत ने दिलवा दिया। अब देश को शान्ति की इच्छा 
नहीं । फिर शान्ति कहाँ से होगी ! हर एक पाटी अपना-अपना स्वार्थ चाहती 
है, शान्ति नहीं चाहती । फिर शान्ति (अमन) की कहाँ से आशा रखते हो ! 
25 5॥8]] ५00 50५४, $0 /07 $॥4॥| 764]0. जैसा तुम बोओगे, 
बसा काटोगे । चाहे हमारा गृहस्थ है, चाहे हमारी राजनीति, चाहे हमारा 
समाज । इसलिए कानून यह कहता है कि अपने संकल्प को ठीक करो । जो 
मनुष्य आवागवन से बचना चाहते हैं उनके लिए भी यही कानून है। वस 
कानून स्वामी जी की बाणी के अनुसार सतगुरु की शरण गहना या लेना है। 
'शरण गहो' सेव्य्रा अभिप्राय है. उल्का कुछ दिन सत्संग करो ताकि 
तुम्हारे भ्रम चले जांय, तुम्हारे संशय बल जांय । तुमको काम करने का 
सीधा तरीका ([]6 0 80(0॥) मिल जाय । फिर अपने घर बंठो । 
साधन करो और अभ्यास करो । यह काम तुमको करना है हु न नहीं करना है (४ ने नहीं करना 
है। गृरू की इतनी हो ड्यूटी है कि वह तुमको सीधा रास्ता बतादे। यदि 


कोई उसभत तुष्हारे अन्तर में है वह उध् उलभत्‌ को तुम्हारी प्रकृति के , उलभन तुम्हारे अन्तर में है वह उ उलभत को तुम्हारी प्रकृति के 


॥ प्त सनातन धर्म अथवा सत मानव धमं ॥ [ १५७९ 


अनुसार निकाल रे दे। यह स्पष्ट वर्णन तुम लोगों के लिए करता हूं क्योंकि 
यदि मैं अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, राष्ट बात नहीं करता तो मैं पतित 
हूँ। मैंने तो अपनी जान बचानी है । यदि पाखंड का जाल तुम लोगों के 
सामने फैलाऊं, महन्त बन जाऊ, फूलों के हार तुमसे चढ़वाऊ परम गृह 
श्री १०८ परम सन्त, परमद्रयाल कहला जाऊं तो यहाँ तो मुझे श्री १०५ 
हुम लोगों ने कह दिया मगर आगे तो ४२० मेरे गले ब्ंधेगी । मेरी इस 
करनी का कौम जिम्मेदार होगा । इसलिए मैं स्पष्ट वर्णन से काम लेता हूँ । 
तुम्हारा जी चाहे अमल करो, जी चाहे न करो । मेरे पास सिवाय इस सत्य 
ज्ञान के, सच्ची हमदर्दी भर सच्चे प्रेम तथा सच्चे हित के और कुछ नहीं । 
सम्भव है कोई और गुरु फू क मार सकता हो, सम्भव है कोई और गुरु तुम 
को सतलोक ले जा सकता हो । यदि मुझ पर विश्वास नहीं आता तो उसके 
पास चले जाओ । अब मेरी आत्मा पर क्रोई बोझ नहीं है । मैंने कोई ठगी 
किसी के साथ नहीं की, हेराफेरी नहीं की । 

भाग हीनत जग माया वश । 
यह निर्मल गति कोई न पाव ॥ निर्मल गति कोई न पावं 
कौनसी निर्मल गति ? सुरत का प्रकाश और शब्द में जाता. निर्मल गति ? सुरत का प्रकाश और शंब्द में जाता। फ्यों ? 

क्योंकि तुम्हारें मन में जो विचार उठते रहते आर को उन कुछ भे कि अल के कर जर ! कक्तन [हि वह तुम्हारी पुरत को निप्रंल 
नहीं होने देते । इस सुरत को निर्मल करने के लिए शान है, सत्संग है ताकि 
बचन की धार से, कुछ रेडियेशन से तुम्हारी बृद्धि जो अज्ञान में आकर तरह 
त॒ रह के भ्रम और“संशय उठाती रहती है, वह निर्मल हो जब । मन को + 


निर्मल करने के लिए संत्संग की आवश्यकता करने के लिए संत्संग की आवश्यकता है मगर सत्संग भी उन पुख्ों, 
का जो स्वयं निर्मल हुए हुए हों । मैंने कल भी कहां था कि जिनका अबना 


मन ही निर्मल नहीं है उनकी रेडियेशन से तुम निर्मल नहीं हो सकते हो ! 
बिन पर दया आदि कर्त्ता की । 
सो यह न्यामत पाबे ॥ 


(ल भगवान की इच्छा है, जिन-जिन जीवों के पूव॑ ले जन्मों के कर्म अच्छे 


तट 


होते हैं उन्हीं के भाग्य में सत्संग मिलता है। मगर साथ ही यह मी कब है:- 


फिभाननाककक..... ब+-त न 


१८० ) ॥ शिव ॥ 


८” बिच सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई ॥ 
महक महक. मेरे कम थे | मैं जानता हूँ जो भगवान को इच्छा होती है वह होती 
है। जिस पर उसको दया हैं वह ही इस ओर आयेगा | वीं अमल करेगा । 
अरब बन्दना का शब्द पढ़ो । सत्संग समाप्त होगा । 
- बन्दनम्‌ सतज्ञान दाता, बन्दनम्‌ सतज्ञान मय ॥ 
बन्दनम्‌ निर्वाण राता, बन्दनम्‌ निर्वाण मय ॥ 
भक्ति मुक्ति योग युक्ति, आप के आधीन सब । 
आप ही हैं सिधु सदृगति, जीवजन्तु मीन सब ॥ 
आप गुरु सतगुरु दया और, प्रेम के भण्डार हैं । 
आप कर्त्ता धर्त्ता हैं कर्ता जगदाधार हैं ॥ 
ऋद्धि सिद्धि शक्ति नौनिधि, हैं चरण में आप के । 
बच गया भव दुख से जो, आया शरण में आपके ॥। 
मुझे भव दुख क्‍या था ? मैं कौन हूँ ? परमात्मा कौन है ? कौन हूँ ? परमात्मा कौन है ? ईइवर कहां 
रहता है ? कौन सा मार्ग ठीक है ? राधास्वामी मत सच्चा है या सनातन 
धर्म सच्चा ? इस खोज में मेरा जीवन -बीत-फ्या । क्रिसी ने सम्पत्ति के 
लिये संघर्ष किया, किसी ने राम के मिलने के लिये, किसी ने भक्ति के लिये, 
संघर्ष तो किया ! दुख ही तो था । अब मेरे दुख समाप्त हो गये । 
एज ज़क्ति दीजे नाम को, संतनाम में विश्राम दे । 
। राधास्वामी अपना कीजे, राधास्वामी धाम दे ॥ 
अब देखो वहाँ शब्द ब्रह्म है | ब्रह्म के चार रूप बताये हैं शास्त्रों ने-- 
। सबल ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म । सबल ब्रह्म, सहुसदलकंवल 
और त्रिकुटी में रहता है| वहाँ ओ)म्‌ की.धुनि होती है। लाल रंग का सूर्य 
रहता है। जो इसमें अभ्यास करता है वह शरीर का बलवान होता है । 
हमारे ऋषियों ने बच्चों को यह शिक्षा दी थी। हनुमान इसका सातब्रक था। 
उमके वस्त्र लाल होते हैं। लाल सिदूर लगाया जाता है। हनुमान कंसे-कसे 
पराक्रम कर गया | यह सब सनातन धर्म में लिखा हुआ है । शुद्ध बह्म, योग 


वशिष्ठ में यह शब्द आते हैं । अल मन जब बिल्कुल निर्मल हो जाता है;वह 


च्च्न 


॥ सत्र सनायन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥ [ १५१ 


जो-अवध्था आती है उसका नाम श्र वहा, आती है उसका नाम शब्द बहा है। पारबह्म प्रकाश मय हैँ और 
म्ख्ँच्ँ।्ो, ्।।रससफफफललजलज क  फसफफ:ॉॉक्‍रस्‍न्‍कफ़रारल न - 5 


उसका इशारा आ्राणायाम के गायत्री मत मे गंध इशारा प्राणायाम के गायत्री मन्त्र में मौजुद है 
| ओरेम्‌ भूभु वः स्व: ( मह: जन: तप: सत्यम्‌ ) 
तत्सवितुवरेण्यम्‌ भर्गो देवस्य धीमहि. धियोयों नः प्रचोदयात्‌ । 


अतः राधास्वामी मत और सनातन धर्म में कोई अन्तर नहीं। मैं 
सनातन धम' को सच्चा सिद्ध करने के लिये यह नहीं कह रहा । मैंने सारा 
जीवन इसी खोज में बिताया है। चूंकि दातादयाल ने कहा था कि फकीर ! 
निबल अबल भज्ञानी जीवों की सहायता करना | वह मैंने करदी । तुम्हारे 
अन्दर जो रूप प्रगट होते हैं यह सब तुम्हारे अपने मन के हैं । सनातनियों 
पं स्तर पता नहीं है। उनको प्रिया है। इसी प्रकार राधा स्वयं पता नहीं है। उनकी श्रेणियाँ हैं। इसी प्रकार राधास्वामी मत की 
श्रेणी है। कोई सत्संगी है, कोई साधु, कोई हँप, कोई परमहंस कोई सन्त 
है कोई परमसन्‍्त है। मुसलमानों में भी ऐसे ही शब्द हैं। इन फूकीरों के 
भी ऐसे ही भिन्‍न २ नाम हैं। तो किसी धर्म सम्प्रदाय में कोई अन्तर 
नहीं है । 


तम्हारी इच्छा तम किसी की सेवा करो । गुरु की सेवा करो | पन्‍्थ की 
सेवा करो । डेरे की सेवा करो । कोई हानि नहीं । सेवा करोगे तुमको मेवा_ तुमको मेवा 
मिल जायप) मगर इस ज्ञान में आकर सेवा मत करो कि बाबा फृकीर 
भूपमिह के अन्दर प्रगट हो गया तो भूषसिह ने मेरी जेब भरदी । मैं चाहता 
हूँ तुम.अज्ञान में आकर ऐसी सेवा न करो । 
| मैं साधन अभ्यास के विपय में बहुत कुछ कहता मगर आप सब अभ्यासी 
नहीं हैं। यह इल्म सीना है । गुरु और चेले में, बाप और बेटे में हमेशा से 
चला आया है । पर्दा रक्खा गया है यद्यपि मैंने बहुत सा पर्दा उठा दिया 
। कल अन्तिम भोग .डाल॑गा । अन्तिम श्रेणी जो शब्द ब्रह्म से आगे हैं उस 
पर कहँगा | त्‌म कहोगे शब्द ब्रह्म से आगे क्‍या है ? शास्त्र कहते हैं सबसे 


पहिले _सत को असत ने ढक रखा था मत ने ढक रखा था। असत प्रगट नहीं था। गति * ढक रखा था। असत प्रगट नहीं था। गति नहीं 
ब्नन्‍_>म_म-_-ीनीीदणण.०--३०५.........0तबुन---7-7. +-> 


थी। बता नहीं थी. जिया मद या ते पगट हुआ । दा थी। त्िया नहीं थी-। सत प्रगट हुआ । राघास्वामी मत 


१८५२ ] ॥ शिव ॥ 


वाले उस दशा को, जिसमें असत ने सत को ढक रक्‍्खा था उसको अनाभी 


पुरुष कहते हैं, अनामी लोक कहते लोक कहते है। इतने सत्सगों. में कैते जो कहा गह कहते हैं। इतने सत्पंगों में मैंने जो कहा या जो कहा यह 


पूरा नहीं है। कल इसको पूरा करू गा। 
वि +ीननककिकिल रा 
सब को शान्ति ' 
अकमनकऋभ>>म के मकान मर 


अष्टम सत्संग 
( उज्जैन कुम्म १२-४-६८ ) 


नाम संस्कार (लगातार) 


मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मैं यह काम क्‍यों करता हूँ? मैं कहता 
हूँ में किसी पर अहसान नहीं करता, अपना कर्मा भोगता हूँ। जिस प्रकार 
जुंलाहा अपने लिये कपड़ा बुनता है और पाँच या छः आना गज के हिसाव से 
बेचता है। उसको भी लाभ होता है । दुकानदार ले जाता है वह भी कमाता 
है। दर्जी भी कमाता है और धोबी कपड़े को धोता है वह भी कंमाता है । 
कपड़ा पहिनने वाले को भी आराम मिलता है। जब बहू कपड़ा गेल जाता 
है अथवा उसके चिथड़े हो जाते है, मील बाला लेजाकर उसके कामज बनाता 
है । 

इसी प्रकार मैं तो था सनातनी, राम को मानता था। मुझे क्‍या पता 
था कि मेरे भाग्य में राधास्वामी मत आयेगा। घुकि राधास्वामी मत की 
ब्राणी मेरी समझ में नहीं आती थी अत: मैंने प्रण किया था कि जो इस मत 
में अनुभव होगा और जो मेरी समझ में आयेगा वह बता जाऊंगा । इसलिए 


कर्म तो मैं अपना. भोगता हूँ । सम्भव है मेरे काम से किसी को लाभ पहुँच 
जाय । 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव थम ॥ [१८३ 


पैदा होने के बाद बच्चे को जब समभ आने लगती है वह. तीन बातें 
प्ोचता है। जिस वस्तु को वह देखता है, उसके पीछे दौड़ता है, उसको 
जानने की कोशिश करता है। जब बच्चा बाबा की गोद में होता है वह 
सवाल करता है यह क्या है। जो कुछ वह देखता है वह कहता है. यह क्‍या 
है। मैं जब दुनियां में आया, दुनियां को देखा तो ख्याल आया, किसने यह 
बनाई, कहाँ से आई । इस खब्त में चूंकि बुद्धि मिली थी, समझ आगई कि 
भगवान होता है, राम होता है। उसको खोजा | उम खोज के सिलसिले में 
भिन्‍न २ धर्म सम्प्रदाय, विचारधारा तथा महापुरुष जो कुछ लिखकर दे गये 
पढ़े या मैंने सुने तो जो कुछ किसी ने कहा वैसा २ मैंने करना शुरू किया। 
चूंकि उनमें भिन्‍नता थी इसलिये मैंने खोज की और मेरी अपनो इच्छा थी 
कि जो कुछ मिलेगा मैं बता जाऊंगा ' 

/< मैं मालिक को मिलने को निकला था। पहिले मैंने मालिक को अपने 
मन से विश्वास करके माना कि वह है। फिर किसी ने स्याल दिया कि वह 
साकार रूप है। फिर उसक्तो राम या कृष्ण के रूप में माना उसको पूजा । 
मेरे सामने राम धनुषधारी घण्टों ऐसे खड़े रहते थे ज॑से तुम मेरे सामने बंठे 
हुए हो या तुमको देखता हूँ या बातें करता हूँ । उनसे बातें किया करता 
था । रामायण में लिखा है :-- 

नाना भाँति राम अवतारां । 

रामायण शत कोटि अपारा | 

इसलिये चित्त यह चाहता था कि यदि राम मानव रूप में मिल जाँय- राम मानव 

तो उनकी सेवा करलू, उनसे प्रेम करनू । मेरा ही दृश्य था जो दातादयाल 
के चरणों में ले गया । जब उनको मैं राम मान कर पूजा करता था उन्होंने 
मेरे ख्याल को बदला | उन्होंने मुके गुरु मत में ढकेला । फिर दाताद््र - 
को गुर मानकर पूजा | बड़ी सिद्धि शक्तियां मेरे पास आई । जबं मैं बसरा 
बगदाद में गया तो जब मैं युद्ध क्षेत्र में आपत्ति में था तो मेरे राम दाता- 
दयाल बनकर प्रगटे । उन्होंने जो मुझे आदेश दिया । मैं उस पर क्रियान्वित 
हुआ मैं शत्रु से बच गया । जब बसरा बगदाद लौटकर गया तो सत्संगी 


१८४ ] ॥ शिव ॥ 


लोग मिल गये । उन्होंने स्टेज पर बिठाकर मेरी आर्ती की । मैंने पूछा कि 
क्यों ? गुरु महाराज तो लाहौर में हैं, तुम यह क्यों करते हो ? वह कहने 
बगे--वाबा ! ( भेरे को मास्टर जी कहा करते थे ) तूने अमुक हथान पर 
हमारी सहायता की, अमुक स्थान पर दशंन दिये । जब यह बात सुनी तो मैं 
था नहीं, मेरी आँख खुल गई कि इनके अन्दर कौन गया । मुझे विश्वास हुआ 
'कुल्वना थी। जसा मेरा अपना विश्वास था, मेरे काम होते रहते थे। ६ सा मेरा अपना विश्वास था, मेरे काम होते रहते थे। इस 
अनुभव के आधार पर धूकि मैंने प्रण किया था कि संसार को कह जाऊंगा 
| कहता हें कि ऐ मानव ! तू जिस रूप में भी उसको मानता है माने जा । 


दुनियां में तेरी रक्षा होती रहेगी, ज॑से मेरी रक्षा होतो रहो अथवा उन 


सत्सगियों को रक्षा हुई।.._ हुई । 


जाकी रही भावना की । 
॥ प्रभु मूरति देखी तिन तंसी ॥ 


इसलिये मैं किसी ध्मावलम्बी का विरोध नहीं करता । हरएक सम्प्रदाय 
अपनी जगह पर ठीक है मगर जो असली खुदा, असली भगवान, असली 
मालिक है जिससे यह रचना हुई है, जो इस सृष्टि का भाधार है, वह और 
है ! वह और है !! क्‍यों ? कपोंकि यदि मैं हो सब कुछ हूँ तो मैं जो चाहे 
कर ख़फता हूँ मगर नहीं कर सकता । फिर मुभकों उस मालिक की खोज 
हुई । जब मैं अपने अन्तर गया मुझे ज्ञात होगया कि यह मेरा ही रूप है। 
फिर इसके पश्चात प्रकाश अ।या, शब्द आया । प्रकाश में रहते रहते भानन्द 
लिया मगर मालिक की मुझे खोज थी कि वह कया है ? यदि यह कहूँ कि 
मालिक शब्द ही है तो शब्द को घुनत। कौन है ? बात सोचने बाली हैं । 
मान लो तुम्हारे अन्तर में बाबा फकीर प्रगट होता है। तुम और हो और 
बाबा फुकीर और है,तुम्हारे अन्दर प्रकाश(नूर या ज्योति)प्रगट होता है। तुम 
प्रकाश को देखते हो । तुम ओर हो तथं। प्रकाश और है । तुम अपने अन्दर 
शब्द को सुनाते हो । तुम और हो तथा शब्द भौर है। यह प्रकाश ओर एब्द 
जो कूछ भी है इसका साक्षी कौन है ? साक्षी वह जो तुम हो । तुम्हारी घुरत 


2 ैेौरााभशक ५ 


री 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सतमानव धर्म ॥  [ १६५ 


(2 बल व कली है. कर अली मालिक परखारे सर झट को अन्दर में फिर असली मालिक तुम्हारे अन्तर में कौत . असली मालिक तुम्हारे अन्तर में कौ 
(7 कर जप्रगाम यह ? वह तुम हो, क्योंकि तुम साक्षी हो । 40245 मन अन्तर जो क॒छ उत्पन्न 


न मे रन हल 30322: 5 रंग, शब्द या प्रकाश यह तुम्हारे शरीर के कारण उत्पर 
कल कह घट मय , हैं। तुम उससे अलग हो अपने शरीर में । इसी प्रकार यह जो सारा 
ब्रह्माण्ड है, इसका आधार मालिक वह है जो सुरत का भण्डार है। उसको 


बोलते हैं अकाल पृरष, परम त्व ||. एयः अकाल प्रुष, परम तत्व । 


अब मैं अपने शरीर में कोशिश करता रहता हूँ उस मालिक से 

की , चूकि ज्ञान होगया है कि शब्द मेरे अन्तर है, मैं जब चाहूँ शब्द को 

| धुनू, प्रकाश को जब मैं चाहूँ देखू', जब न चाहूँ न देखूँ । गुरु के स्वरूप 
| को चाहूँ बनाऊ जब चाहूँ न बनाऊ । जब मेरा जी चाहे नेक बनू, मेरा जी 
चाहे न बनू' । मेरा जी चाहे पापी बन जाऊं, मेरा जी चाहे मैं नेक बन 
जाऊं । जो वस्तु मेरे अन्तर में देखने वाली है मैं उसको ढू ढ़ता हुआ मैं ही । जो वस्तु मेरे अन्तर में देखने वाली है मैं उसको ढ़ ढ़ता हुआ मैं ही 
! गुम हो जाता हूँ । जहाँ मैं अपना आपा गंवा देता हूँ तो शेष क्या रह जाता, मैं अपना आधा गंवा देता हुँ तो शेष क्या रह जाता 


है? 3 प्य गा । मैंने तुमको अपना अनुभव बताया है 
| __ जो.रूप बनते हैं बह तो मुझ को निश्चय हो गया कि मेरी प्रकृति है। 
तुम लोग मेरे गुद हो कि तुमने मुके बता दिया। कल ही शात्र को एक स्त्री 
बैठी हुई थी । यहाँ भी रहीं सत्संग में होगी । वह कहती है बाबा जी ! मुमे 
साहब जी महाराज से उपदेश लिये २४५ वर्ष होगये । सब कुछ भूल मई थी 
दुखी रहती थी | मैंने सोचा था कि जो कोई होगा गुरु, मुझे बुलायेगा । रात 
को १२॥ ब्रजे आप आ गये । मैं उसके अन्दर प्रगट हुआ। उसको आदेश 
दिया कि तू सत्संग में आजा। वहू कहती है मैं बीमार था मगर मैं 
सत्संग में आगई । अब मैं सच कहता हूँ कि मैं उस स्त्री को जनता भी नहीं 
कि वह कौन है । तब ही तो मैं कहता हूँ कि मैं इसीक्षिये संसार में सन्त 
सत्गुर्र वक्त प्रगट हुआ हैँ .कि तुम लोगों को ऐसी बातें कह कहकर तुमको 
पौजूदा मज्षों ने मूल बनाया हुआ है और तुम्हारे घन दौलत को खुड़ा हुआ 


कि. 


१५६ ] ॥ शिव ॥ 


है | मैं गलत नहीं कह रहा हूं । मैं वक्त का गुरु हूँ सच्चा ज्ञान देता हूँ ताकि 
तुमको चेत हो जाय । 
तो वह जो साक्षी है अथवा मालिक है क्‍या निकला ? मालिक तो वह 


अवस्था है जहाँ मैं खोजता हुआ चला जाता हूँ और मैं ही नहीं रहता है जहाँ मैं खोजता हुआ चला जाता है और मैं ही नहीं रहता । फिर 
4५ हु हु रहता | फर 
मालिक तो अरूप है भरंग है अनामी है तो अरूप है अरंग है अनामी है। उसका [सका कोई नाम नहीं | न व नाम नहीं । न वह 


मन है न वह बुद्धि है न चित है न अहंकार । न वह देह है। यह मेरी रिसर्च बुद्धि है न चित है न अहंकार । न वह देह है । यह मेरी रिसच 


(खोज) ने सिद्ध किया है ने सिद्ध किया है। मैं आंख. खोल कर चला हूँ इस मार्ग पर । यह 
मेरे जीवन का अनुभव है। यही अनुभव कबीर का है। इसीलिये मैं कबीर 
हूँ। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं कबीर ; मैं कबीर हूँ। तुम कहोंगे कि तुम यह क्या कहते 
हो ? बकते हो । मैं बकता नहीं किन्तु सच कहता हूँ । मैं कहता हूँ मैं कुछ 


नहीं करता, किसी के अन्दर नहीं जाता । जो कुछ जो कुछ तुमको मिलता है तुम्हारे 
कह 9. 
अपने कर्म का फेल है। यही कबीर का कथन है :-- 
आर क 


न कुछ किया न कर सका, न करने योग शरीर । 
| जो कुछ किया सो हरि किया, भयो कबीर कबीर ॥ 
मैं यह कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं करता, किसी के अन्तर नहीं जाता, ' 
धर फू'क मारता हूँ, न मेरे पास कुछ है। तुमको जो को जो कुछ मिलता है, मिलेगा मिलेगा 
या । मिला, यह तुम्ह।रे अपने ही कम का, अपने दी मन का, अपने ही श्रद्ध यह तुम्ह।रे अपने ही कम का अपने ही मन का, अपने ही श्रद्धा 
न का तथा अपने ही भाव का फल मिला | मैं देने वाला कौन हूँ ! 
मेरे जिम्मे ड्यूटी है ज्ञान ना सच्ची बात तुमको बता देना, तुम्हारे संशय 
भ्रमों को मिटा देना । वह मैं कहता हूँ । जो दुनियां में यह मानते हैं कि 
बाबा फुकीर रात को स्वप्न में दर्शत दे गये यह सब गलत है | पाखण्ड का 
जाल है | यदि मैं अपने आपको कबीर कहता हूँ तो क्या गलत कहता हूँ ! 
कबीर भी तो यही कह गये । 
न कुछ किया न कर सका, न करने योग शरीर । 
जो कुछ किया सो हरि किया, भयो कबीर कबीर ॥ 
हरि मन है । ८: कमर 2 77220, मन /५6754) ॥0) है। वुम्हारा 
भन हरि है। जैसी तुम्हारी आशा है जसी तुम्हारी वासना है, जैसे तम्हारें ” 


॥ संत सनातन घमं अथवा सत मानव धर्म ॥ [ १५७ 


भाव हैं, ज॑ता तृम्हारा आचरण है, ज॑स्ता तुम्हारा कम है, बसा फल तुम को हैं, जैसा तुम्हारा आचरण है, जैसा तुम्हारा कम है, बसा फल तुम्र को 

पिलेगा । ध्यान से सुनना । कबीर का शब्द है :-- 

.. सख्िया वा घर सब से न्‍्यारा जहां पुरन पुरुष हमारा ॥ टेक ॥ 
जहूँ नहिं सुख दुल्ल सांच भुठ नहिं, पाप न॒पुन्न पसारा । 402 
नहिं विन रन चन्द नहिं सूरज, बिना जोति उजियारा॥ है ॥ 
नहिं तहें ज्ञान ध्यान नहिं जप तप, वेद कितेब न बानी । 
करनी घरनी रहनी गहनी, म्रे सब उहाँ हिरानी ॥ २ ॥| 
बर नहिं अधर न बाहर भीतर, पिंड बहाण्ड कछु नाहीं । 
पांच तत्व गुन॒ तीन नहीं तह साख़ी शब्द न ताहीं ॥ ३ ॥ 
मूल न फूल बेलि नहिं बीजा, बिना वृच्छ फ़ल सोहे ! 
भोअं सोहं अर्ध उधं नहिं, स्वासा लेख न कोहे॥ ४ ॥ 
नहिं निमुन नहिं सगुन भाई, नहीं सूक्षम्‌ अस्थुल । 
नहिं अच्छर नहिं. अविगत भाई, ये स़ब जग के भूलें ॥ ५ ॥ 
जहाँ पुरुष तहवाँ कछु नाहीं, कहै कबीर हम जाना । 
हमारी सन लखं जी कोई, पावे पद निरबाना॥ ६ ॥। 

। अब जो मेरे जीवन की रिसर्च (खोज) थी वह कबीर ने सिद्ध करदी। 
| यदि मुझे अपने मान आदर की, घन दौलत की आवश्यकता होती तो जिस 
तरह दूमरे लोगों ने पर्दा रक्‍्खा मैं भी बात को पर्दे में रखता । अपनी गहियाँ 
बना जाता, मोटरें खरीद के चला जाता | अपनी कोठियाँ बना जाता । अब 
जो कुछ मेरा अनुमव है वह्दी कबीर ने सिद्ध कर दिया । अब राघास्वामी मत 
| की बाणी सुनो-- 

जेठ मदहिना जेठा भारी। 

हरिदे जीवन तप्न करारी ॥ 


तपन क्या है ? जीव मिलता चाहता है। जीवन कूछ चाहता है । सुरत 
गहीं जाना चाहती है। छुरत 2 नर कहा. किसी वस्तु को मिलने की चाह है। इस 
चाह का नाम है तयन, | लोग उमर मालिक की खोज में या दुनियां के सुख 
ही ज्ञोज में दौड़ते हैं। बह तपन है उतकी । 

3 3 3 निज ननबन मन कलम नल 


१८५ ] ॥ शिव ॥ 


प्न्‍त दयाले दीन हितकारी । 
भेद कहें अब निज कर भारी ॥ 
राम के मिलने की जीव॑ तपन करता है। कोई साधु बनता है, कोई 


बन ओओ>स ताा॑ऊखझ स्‍स्‍अ>*>॥ास 9 अऔर, 


। तपस्या करता है, कोई घुनी रमाता है, कोई योग करता है, कोई जप, तप 


तीथ॑ व्रत करता है। सन्त दयाल है। ऐसे जीवों को जो उस शान्ति को, ' 
मालिक को मिलने के लिये अनेक प्रैकार के साधन करते हैं उनको भेद बताते 

हैं कि असलियत क्या है । मैं रहस्य. ही बताता हूँ। अब उस माई के अन्दर 

रात्रि को ढाई बजे बाबा फकीर प्रगट हुआ। वह श्रम में हैं, भूल में है, 

अज्ञान में हैं । बुखार की दशा में घर से रुपया खर्च करके यहाँ आई है। 

शायद पांच रुपया उसी में हमारे भी हों कि इतनी भेंट हो बाबा फकीर की, 

इसलिए कि बाबा फुकीर रात्रि को ढाई बजे उसके अन्तर उसे बुलाने के 

लिए गया । 

ऐ संसार के प्राणियों ! ऐ धमम सम्प्रदायों के पैरोकारों | ऐ राधास्वामी 
मत के मानने वालो ! तुम भूल और भ्रम में पड़े हुए हो । पन्‍त भेद बतलाते 
हैं । क्या भेद ? सुनो :-- 

नहिं खालिक मखलुक न खिलकव । 
कर्त्ता कारन काज न किल्लत ॥ 


ह तुमने जिस मालिक को ढू ढते हो। वह तो न खालिक है, न खिलकत 
ह्‌ँ 


नस 


है, न मखलूक हूँ न कारन है, न कारज है, न किल्लत । 
हृष्टा दृष्टि नहीं कुछ दरसत । 
वाच लक्ष नहीं पद न पदार्थ ॥ 
तुम उसको न देख सकते हो, क्योंकि वह कोई पदार्थ नही हैं न काई 
हि हे । 
जात सिफात न अव्वल आखिर । 
गुप्त न प्रगट न वातिन जाहिर ॥ 
(_ वह न गुप्त हे न प्रकट है। न अन्तर में है न बाहर है । 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्में ॥  [ १५६ 


राम रहीम में करीम न केशो । 
कछ नहिं कुछ नहिं रुछ नहिं थातो ॥ 


'रऊाइदि $ पर बल 


हैं । “सकल नव के या पड" क्या शास्त्र यह नहीं कहते ? 
क्या सनातत धर्म यह नहीं कहता कि उस तक पहुंचना मन बुद्धि चित अह 
कार का काम नहीं हूँ । जहाँ तक ईश्वर या मालिक का सम्बन्ध हूँ क्या अन्तर 
है इस्लाम में, राधास्वामी मत में तथा सनातन धमं में ? कुछ नहीं। सब 
की एक ही राय हूँ कि वह एक ऐसी अवस्था है कि जब मनुष्य की सुरत 
उसको खोज करने जाती है वह स्वयं ही गुम (विलय) हो जाती. है । 

| पिया की खोज में मैं चली, आयु गई हिराय । 

। नोन की पोटली समुद्र की थाह लेने को गई, आप भी लय होगई । तो 


बह मालिक तो एक अवस्था हैं, आधार है कृटस्थ है, स्वाधार हूँ। ने किसी हैं कटस्थ है, सर्वाधार है| ने किसी 
।क्‍ 0 का दब उसको जाना, न कोई जान सकता हैं । न वशिष्ठ को पता लगा, न दाता- 
दयाल को पता लगा, न गुरु नानक को, न स्वामी जी कों, न कबीर को । 
सब कह गये कि अनन्त ! अनन्त (बे अन्त) ! अनन्त | अनन्त !!! गुरु नानक ने भी 
जीवन भर खोज की । अन्त में क्या कह गये :-- 
ऊंचे से ऊंचा प्रभु बेअन्त । 
॥ स्वाभी कौन जाने गुन तेरे ॥ 


_ जीव रूपी मछली जाती है दू ढ़ने के लिये ! लोग कहते हैं भगवान मनुष्य में 
रहता है। में कहता हू ।ह जिस हृष्टि से कहा गया है वह और हू | हम है। में कहता हूँ क॒ जिस दृष्टि से कहा गया है वह और हूँ । हम सब, 
पर का ष्टि उत्त भगवान में रहतेः है । यह सम्पूर्ण सृष्टि, अहममण्ड,-सूर्य,_ 
जाते हैं। यही हिन्दू शास्त्रों का अन्तिम ज्ञान है। उनका कथन हैँ कि एक 


| भनैन्‍्त सागर हे सत । किसी ने उसको ब्रह्म कह दिया, किसी ने उसको शब्द 
कह द्विया, किसे ने उसको अलख कह दिया, किसी ने अगम । कह अनन्त 


१€० | ॥ शिव ॥ 


अस्तित्व है। उसमें हिलोर (क्षोभ) होती है । बुदबुदे था बुलबुले हिकल् देया बलब॒ते हिफलते 
. रहते हैं और उसी में समाते रहते हैं। यह सनातन धरम की खोज का ज्ञान 


योग का परिणाम है । क्या अन्तर है सनातन धर्म में, इस्लाम में, कबीर मत 


में और राधास्वामी मत में ? हम लोगों ने बात को नहीं समझा । अलग 


अभ्ा सम्प्रदाय बना लिये | कोई फूकीर पंथी, कोई निरंजन पंथी, कोई अलख 


पंथी बन गया । इनके बनाने वाले हम गुरु लोग हैं जिनको अपने आदर मान ' 


ओर अपने डेरे घाम और अपने भण्डों के निशानों की आवश्यकता है। उस 
मालिक ने यह सम्प्रदाय या मृजूहुब नहीं बनाये । यह मानव बुद्धि ने बनाये । 
मानव बुद्धि तो वहां तक पहुच नहीं सकत्ती । यदि बुद्धि पहुँची होती तो यह 
पथ, यह सम्प्रदाय क्यों बनते ! सोचो विचारों मेरी बात को ! 
स्मृति शास्त्र यह गीता भागवत । 
कथा पुराण न वक्ता कीरत॥ 

मैं यह क्यों सच मानता हूं ? इसलिये कि जब कभी खोजता हुआ जाता 
हं--हमेशा तो यह अवस्था नहीं होती, मैं अपने आप को बिल्कुल ही भूत 

जाता हूँ । 'मैं' ही नहीं रहती । दातादयाल का शब्द है :-- 

॥ कहाँ किस में 'मैं' है कहाँ किस में 'तू' है । 

यह सब कहने की गुफ़्तगू हैं ॥ 

जो सब में हो उसको क्‍या कोई इू ढ़े । 

वही दूबदू है वही रोबरू है ॥ 
५ मैंने तुमको सिद्ध कर दिया कि वह जो मालिक है, जिसकी मैं खोज 
| करता था, वह अकह, अगाध, अपारं, अत्तामी है। उसके विषय में कोई कुछ 
नहीं कह सकता । अगाघ है। उसकी कोई थाह पा नहीं सकता । वह अनामी 
है। उसका कोई नाम नहीं। गुरु गोविन्दसिह साहब ने यही कहा--अरंगग, 
अरूपम्‌ अनूपम | जब मालिक की यह अवस्था है तो सन्त दुनियां में इस- 
लिये आते हैं कि भारतवर्ष के लोओों को यह कहें कि ऐ मानव जाति ! जिस 
परमात्मा के नाम पर तूने मानव जाति को बाँट कर अलग-अलग कर दिया 
है यह मूखंता है अज्ञान है। स्वरूप (जात) एक है जिसक। अन्त किसी ने 
किन नतज+-ल तन नरम 3+++ नल _--+७-7:-->मे 


अमर... 


७. 


॥ सत सनातन घमं अथवा सत मानव घमं [१६१ 


वाया नहों । न दातादयाल (मह॒षि शिव) को पता लगा, न मुझ को पता 
लगा । यदि स्वामी जी को पता लगता तो वह किर्यों कद्दते-- दैरत ! हैरत !! 
ट्रैरत' ? कबीर को पता लगता तो वह क्‍यों कहते कि--'जहाँ पुरुष तहवाँ 
कुछ नाहीं' । यदि शास्त्रकारों को पता लगता तो वह क्यों कहते कि वह मन 
: बुद्धि से परे है। फिर क्या करना चाहिये ? मैं भारतवासियों को संदेश लाया 
हूँ कि घामिक पक्षपात को छोड़ो | तुम मजह॒ब या धमं के नाम पर बटे हुए 
हो, तुम अज्ञानी हो । यहां न कोई हिन्दू दै-ल कोई मुसलमान है, न काई न कोई हि सलमान है, न कोई 
सिक्‍्ख है, न बौद्ध, न जन । ने कोई नागा है न कोई निर्मला है। यह सब 


रा कम ग्रह सब है मानव ! उस मालिक के नाम त 
जितने सम्प्रदाय बनाये हुये हैं, यह सब व! उस मालिक केना 
पर क्यों व्यर्थ झगड़े करते हैं क्‍यों व्यर्थ झगड़े करते हैं। हिन्दू को बनाने वाला ब्राह्मण और मुसल- 

हि सुर व् 4 
मान को बनाने वाला नाई है । नाई ने सुन्नत कर दी, मुसलमान बना दिया । 
ब्राह्मण ने जनेऊ पहिना दिया, हिन्दू बना दिया । यह हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई 
'सक्‍ख यह हैं कौन ? यह सब मनुष्य हैं। हमारा एक मालिक है | शेष सब मनष्य हैं। हमारा एक मालिक है।, शेष 
जितनी बातें हैं यह सब वासना हैं, ख्याल हैं, विचार है । 5 हैं, विचार हैं । वासना के बारे में 
बहुत कुछ कह चुका हूँ | चुका हूँ | इस दुनियां में रहते हो, यह माया का संसार है । 
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अपनी वासना को ठीक करो । ४, णथणा 


| 


मैं यही संदेश देता हूँ कि ऐ मानव ! मजुहब के नाम पर भगड़ा मत 
कर । यदि मालिक को मिलना चाहता है तो अपने अन्तर चल | मालिक को मिलना चाहता है तो अपने अन्तर चल | न वह 
मालिक मन्दिर में है, न मसजिद में, न तीरथ में है, न ब्रत में । यदि खुदा 
मसजिद में तो होता तो पाक्रिस्तान वालों ने जब हमला किया तो मसजिद 
क्‍यों टूटतीं और ५० आदमी जो नुमाज पढ़ रहे थे कश्मीर में बह क्यों 
मरते ! यह सिद्ध करता है कि खुदा मसजिद में नहीं है । यदि ईश्वर मन्दिर 
में होता तो मुहम्मद गज़नवी ने जब सोमनाथ के मन्दिर पर हमला किया, 
तो वह ईश्वर उसको वहाँ बचाता । कई बार मैं सोचा करता था कि सोम- 
नाथ के मन्दिर पर क्‍यों लुट पड़ी । अब मैं जानता हूँ कि क्‍यों लूट हुई । 
वहाँ एक मूर्ति रक्खी हुई थी। दीवारों में चुम्बक था जिसके कारण हू 
मूति दीक मे खड़ी रहेही थी | लगाया तो गया चुम्बक ! पूत्ति को खज कर 


१६२ ] ॥ शिव ॥ 


दिया बीच में । वह अटकी रही । तुम भोले भालें हिन्दुओ ! जहाँ जाकर 
यह समभ कर कि यहाँ भगवान का चमत्कार है करोड़ों रुपया दान दिवा 
तो जहाँ धोका था वहां हानि क्यों न हो । 

जैसा मैंने पहिले कहा कि वह स्त्री आई और रुपये दिये। मैं तो उः् 
के अन्दर गया नहीं । यदि मैं मान चाहता तो कह देता कि हूँ मैं गया मार 
तेरे अन्दर ! तुभकों बुलाके लाया हूं। तुम्र में एकता कभी नहीं हो सकती 
जब तक सन्त मत की शिक्षा पंसार में नहीं आती । इसलिये मैं कहा करता 
हूँ हुकृमत को कि सन्‍्तों की शरण भाओ । -यदि गिरजा में खुदा होता तो 
अम्बाले में पाकिस्तान के बम पड़े, ३५० वर्ष पुराना गिरजा घर क्‍यों टृट! 


जाता । सिद्ध हुआ कि थुदा कहाँ रहता है ? -ऐ मानव ! तेरी सुरत उ मानव ! तेरी सुरत उस & 


मालिकेकुल परम तत्व, आधार की अश है _! हर एक मनुष्य के ऋतर सूर हर एक मनुष्य के अन्तर सरत 
_हुप में वह मालिक बेटा हुआ है। स्वागी जी की बाणी है 
भानु रूप मालिक सुन भाई । 
हर हिरदे में रहा समाई॥ | कै 
यहाँ मन्दिरों का सम्मान होता है मगर मनुष्य का ध्म्मान नहीं होता, 
जिसके अन्दर सच्चा खुदा, ईश्वर बंठा हुआ है | मनुष्य मनुष्य का आदर 
नहीं करता। वह तो सुरत रूप है। वह भालिकेकल की अंश है मालिकेकल की अंश है। शेष जो 


ऑफ लक तट ष का खेल है, प्रकृति है, कहीं स्थुल (जड़) पदार्थ (प्रकृति 

है, कहीं सूक्ष्म, कहीं कारण । क्ष्म, कहीं: कारण । उमसे यह हमारा शरीर बना है । हमारे अन्तर 
खयणी आज ह। से शक बे बह एक बाज शह बेर 5 को | इस संसार प्रें यदि पूजा योग्य कोई वस्तु है, कोई 
सच्चा पूजाघर है तो मनुष्य मक़ुझ को इज्ज़त करे। मनुष्य के हृदय में 
मनुष्य के लिये सहानुभूति हो। खुदा मनुष्य में रहता है अंश रूप में । मुझ 
मैं तुम में, हर जगह जितने भी जीव हैं जिनमें मुरत है सब में वह परमात्मा 
है । में यह संदेश लेकर आया हूँ। 


मैं जानता हूँ कि तूती की आवाज नकक। रखाने में नहीं सुनी जाती मगर 
मैंने कहां कि मैं किसी पर अहसान नहीं करता । मैं इस मार्ग पर चला हूँ। 


॥ सत सनातन धर्म अधवा सत मानव घर्म ॥ ५ १९३ 


प्रेरे मस्तिष्क के ऊपर ज्ास्त्रों का तथा बाशियों का प्रभाव था। मैं उस 
प्रालिक से मिलना चाहता था। मरे अन्दर एक लगन थी, तड़प थी। मैं 
जीवन में फूक मार-मार कर चला हूँ । अभ्यास किया है। जीवन में मैंने 
कभी भू ठ नहीं बोला । एक काम भोग को छोड़कर मैंने कोई पाप नहीं 
किया क्‍योंकि मेरा विवाह छोटी आयु में हुआ । मैं रिसर्चर (खोजी) हूँ । 
यह हो सकता है कि मेरी रिसर्च गलत हो। मैं दावा नहीं करता । मगर 
मेरी रिसर्च के साथ कबीर की रिसचं, स्वामी जी की रिसच, हिस्दू शास्त्र- 
कारों की रिसर्च मुसलमानों, ज॑नियों बौद्धों की रिसच' सम्मिलित करके 
दीक सिद्ध होती है। फिर क्‍या करना है ? 

कछुक दिना कीजे सतसंगा । 

होय मान मंद मोह अभगा ॥ 


कुछ दिनो सत्संग करो । सत्संग के पश्चात्‌ जब उमक्ो असलियत के पश्चात्‌ जब उमकों असलियत 


ज्ञान हो जाय फिर अपने घर में बठे हथे मालिक ्‌ में बैठे हुये मालिक को अपने से अलग अपने से अलग न 


सो ििर+++य+/यघघघ्प्प्_घपज्््+5+5त5....तहैै__ 


सवा जितनी हो सकती है, करो । नज्पपश्ण: पा+ह पा 5 की जन वात का! बंद पते जग 
सवा जितनी हो सकती है, करो | वह है तो भगवान का बच्चा मगर तमने 
व मनन न ++१९२००+.०+3>- सन अमन म७ करन कब पक <>>मनर मल 


अपना बच्दा सम हुआ 5॥ जूक अपता दमा हआ है इसलिओ दस 
उठाते हो । मानव जाति की सेवा-यह धर्म है इस यूग का, इस समय का । 
9: उ्ुलराआआकाललाकाक 52 मीणा नमन 


इस युग का धर्म या मानव धर्म क्‍या है ? मनुष्य मनुष्य की सेवा करे । तुम 
दृवरों की सेवा करते हो। जिन जीव को करत जे तम्हारे साथ लगाया 
व व याद मरा तुम्हारा बाप है, माँ है, भाई है. तम्हारे बच्चे हैं, इनकी सेवा पहिले करो। 
पर वालों से शत्रुता रखते हो भर बाबा फुरीर को छाती से लगाते हो, 
तो यह मानवता नहीं है। यह है मेरा गि॥9॥॥॥2 00९) ( अन्तिम _ 


पु ॥माााााााााााााास्‍ा चाह... जज कनकजअ. 
उपदेश ) 
बीस न 


मैंने इतना सत्संग कराया | यद मेरा वर्म था लि जो कुछ मेरी समझ 
में आयेगा कह जाऊंगा । क्या समझे में आया ? यःर कि वह मं लि जिसकी 


१६४ )] ॥ शिव || 


मैं खोज करता था बेअन्त (अनन्त) है। उसकी थाह मुर्भको नहीं मिलीं । 
मुझे क्या कबीर को नहीं मिली । गुरु नानक भी कह गये -बेअन्त । बड़े २ 
ऋषि मुनि कह गये अनन्त । तो फिर धर्मों के नाम पर क्यों झगड़ा करते 
।? किसलिये घामिक जगत में आकर भगड़ा मचाया हुआ है ? तुमने किस- 
लिये मानव जाति को विभिन्न घर्मं सम्प्रदायों में बांट दिया है ? (यह सब 
अज्ञान है) | गवरनंमेन्ट लाख प्रयत्न करे, विता इस अज्ञान के मिटाये एकता 
लाना महा कठिन है या यों कहलो असम्भव है | १६२१ में हिन्दू मुसलमानों 
ने दिल्‍ली की जामा मसजिद में एक प्याले में पानी पिया और फिर उन्हीं हिन्दू 
ममलमानों ने एक दूसरे के सिर काटे । जो एकता लालच देकर की जाती 
है या डराकर की जाती है वह एकता नहीं है । यह अस्थायी एकता है । जब 
स्वराज लेना था तो हिन्दू मुसलमान इकट्ठे हो गये और जब मिल गया तो 
टुकड़ों की तरह बांट किया । कहीं पाकिस्तान बना । कहीं कुछ बना । मानव 
जाति इस अज्ञान से डूब गई । इसका एक मात्र इलाज है सन्‍्त मत की शिक्षा 
व्मारे ऋषियों की शिक्षा । लोग कहते हैं राजनीति ( ?0!08) को घम्म 
से अलग रखो | मैं कहता हूँ कि जब शासन की राजनीति में धर्म नहीं रहेगा 
शासन नहीं चलेगा | 
घर क्या है? मायै पर तिलक लगाना घम्म नहीं। धर्म यह है कि ऐ 
है के म कपक पर पा पे सात व बग ह छ तक पाए पिन कं पजाओ साहत है अकाल पुरुष से, अनामी धाम से, उस अवस्था से जहाँ शास्त्र 
कहते हैं सत को असत ने ढक रक्‍्खा था। तू उस लोक से आया है। इस 
टनिर्या में तमाशाई बनके आया है। यदि ज्ञान हो जाय तो तमाशाई बनकर जाय तो तमाशाई बनकर 
रह । दुनियां नाटकशाला है। दुनियां नाटकशाला है । ४४४0४ 
मैं अन्त रीय हृदय का भाव कह रहा हूँ या कहना चाहता हूँ ? तुम मुभे 
अहंकारी कह सकते हो । कहलो ! मेरा कुछ जाता नहीं ! मगर मैं सच 
कहता हूँ कि मेरे दिल में दर्द है और वह दर्द मेरे जीवन की रिसच पर 
आधारित है| जब मैं किसौ के अन्तर नहीं जाता तो कैसे कहूँ कि मैं जाता 
है । यदि कहूँ तो मैंने अपना अस्तःकरण बेच दिया। इन गुरुओं ने अपने 


ही आई 


॥ संत सनातन धर्म अथवा सत मानव धमें ॥ [१९१ 


न्तःकरण बेच दिये हुये हैं चाहे वह किसी धर्म सम्प्रदाय के हैं क्योंकि इन्ह 
तुम लोगों को सचाई का वर्णन नहीं किया । तुम लोगों को अपने जाल 
फसाने की कोशिश की है। मैं तुमको स्वतन्त्र करने आया हूँ। 
।| बच्धुये को बन्धुआ मिला, छूटे कौन उपाय । 
(| कर सत्संग नि्व॑स्थ का, पल में लेय छुड़ाय ॥ 
अब केसे कातीत करता है! साहसंग में इस सहला को उमकक के पर 
२ ला आते होते दधियाँ मे जीबत पल का सदा मे रह 78 हुछ 
अंश हो, जो परम तत्व, आधार, अकह, अपार, अगाव है। वहाँ से हम 
तमाशा देखने आये हैं। इसका नाम है जोवन मृक्त अवस्था । है जीवन मुक्त अवस्था । सम्तों का मार्ग 
भी जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचाता है। गुर नानक कः मार्ग, जैन मारे, 
मतस्तन तर्म, राघास्कामी मत, कबीर मत ये सब जीवन मुक्त अवस्था में 
हुंचाते हैं ।॥ फिर क्या अन्तर है धर्मो में ? जब इष्ट पद वही हमारा ज्ञान 
और जीवन मक्त अवस्था है तो हम व्यथं आपस में लड़ते हैं। हम क्यों लड़ते 
हैं ? इसका कारण क्‍या है ? कारण है कि हमको गुर कही मिले । जो हमारे 
पथ-प्रदर्शक हैं वह सच्ची शिक्षा नहीं देते । तुमको अपने जाल में फंसाये हुये 
हैं । उनको यह चिन्ता है कि हमारे मठ बन जांय। जिस तरह दुकानदार 
अपनी ब्रांचज खोलता है--कलकत्ते में, फिर मद्रास में, फिर पंजाब में, वहाँ 
उनके एजेन्ट होते हैं. इस तरह से हर मजहब बालों की दुकानें हैं । वहां 
(280 &20॥) बेतन पाने वाले एजेन्ट काम करते हैं। आजकल उनके 
के उपदेश करने वालेभी वेतन पाने वाले हैं | अपना पेट भरने के लिये वेतन 
लेते हैं। किप्ती को एक लेकचर देने का तीन सौ रुपया मिलता है किसी को 
दो सौ किसी को सौ | ज़द्दां बेसन पाने वाले नोकर हैं घ्मं के प्रचारक, वहां 
तुम्हार। कर्ण कहाँ से होगा ! बात सच्ची कह रहा हूँ, क्योंकि तुम पर 
गातुर समय आने वाला है। तुम भूले हुये हो । 
इब्तुदाणे इृढझ है रोहा है क्‍या ' 
आगे आगे देखना होता है क्या ॥ 


१६६ ] ॥ शिब ॥ 


में बताया है, उनसे वाभु मण्डल दूषित हो जाता है । 


जीवन मुक्त अवस्था-मेरे नाम दातादयाल का शब्द है। वह मुझे सन्‌ 
१६२१ में समझाते थे मगर मेरी समझ में नहीं आता था। समझ देने के 
लिये मुझे गुरु काया था। मैं गुरु नहीं हूं। मैं तुम्हारा भाई हूँ । जैसे इंसान 
तुम हो वैसा ही इन्सान मैं हूँ । अन्तर इतना है कि मैंने आयु व्यतीत करदी । 
जब रावण मरने लगा तो राम ने लक्ष्मण से कहा--ऐ लक्ष्मण ! त्‌ राबण 
के पास जा वह बड़ा काम” करने वाला आदमी है। इससे कुछ उपदेश 
लेआ । तुम मुके सवण ही समभलो | बुरा ही समभ लो मगर मैं दर्दे दिल 
से कहता हूँ कि मैंने 5 वर्ष की दौड़ घृप में बाल सफेद नहीं किये । आयु 
खोदी सचाई की खोज में । इस संप्तार की स्थिति क्या है वह दातादयाल के 


शब्द में सुनो. :-- 


यह जग नाटक शाला साधो ! यह जग नाटक शाला 

राजा रंक्र फीर औलिया, हृश्य विचित्र विशाला॥ 
कोई ओढ़े शाल दुशाला, कोई सिर कम्बल काला । 
पुरत ने अदभुत भेष बनाये, नांचें नाच रसाला॥ 
गावें भाव दिखावें छिन छिन खेलें खेल निराला । 
ब्रह्मा वेद से रचा जमत को, विष्णु गदा ले पाला ॥ 
शिव संहार का साज सजावे, साथ भूत बेताला । 
नाच कमला दुर्गा शारद, काली छवि बिकराला ॥ 
सावित्री का राग गायत्री, सैन बैन का जाला । 
शंख नाद की घुम मची है, डमरू शोर कराला॥ 
रारंग सारंग बजी सारंगी, बीन सितार सुहाला । 
श्रुति धुनि है उदगीत है बानी, भोम्‌ ओम्‌ 'का ताला ॥। 
श्रोतागन सब सुनने आये, मन में भये बिहाला । 
साधू हृष्टा साक्षी रूप हैं, सुख दुख मन से. टराला ॥ 


॥ हमारे जो कर्म हैं, हमारे जो गंदे विचार हैं जेसा कि मैंने पहिले सत्संगों 


॥ सत सनातन धर्म अछक्ष सत मानव धमं ॥ [ १६७ 


जिसने अपना रूप विसारा, उर उपजा दुःख याला । 
साक्षी देखें बिमल तमाशा, चित रहे सुखी सुखाला ।। 
भूल भरम में जो कोई आया, सहे करम का भाला । 
रन का सपता जग की लीला, सपना घन और माला ॥ 
आंख खुली तब कुछ नहीं दरसा, गुप्त जो देखा भाला । 
राधास्वामी सन्‍त रूप घर आये, दीनबन्धु सुदयाला | 
प्रेम पियाला हमें पिलाया, सहज किया मतवाला । 


यह सब कुछ क्या है ? ; मैं या तुम जो कुछ साधन में सुनते हैं, यह काल 


और माया है । प्रकृति का खेल है।, हम सब इसी में मस्‍्त रहते हैं। यह 
योग के गोग के दर्ज हैं। आप इसके लिये अधिकारी नहीं हो इसलिये मैं कहना नहीं 
चाहता । 3 कक पट मनन न सब तुम्हारे अन्तर में है और तुम उनके साक्षी हो। सहस्त्रा- 
तुम हो। तुम बड़े हो। यह शब्द तुम्हारे आधीन हैं क्योंकि यह तुम से निक- 
लते हैं । तुम अपनी स्थिति को नहीं जानते | तुम उस मालिकेकुल के अश 


हो । तुम उस सच्चे भगवान के सच्चे पुत्र हो। हजार 2. ग भूल 


गये । तुम इस माया धरम, सम्प्रदाय, पन्‍्थ, योग तथा ज्ञान के चक्र में आकर 
ऐसपे पिसे कि अपने आपका होश नहीं आता । जब थोड़ा साधन करने के बाद 
2... नननननममननननाा+ : 


पृत्संग में ज्ञान हो जाता है उसको फिर जीवन मुक्त अवस्था भा जाही है । 
की शक आज काम दुनियां में रहता है अपने आपको काबू करके | आप किसी के अधीन नहीं 
श्रुति धुनि है उदगीत है बानी, औरड$म्‌ आरेम्‌ का ताला ॥ 
श्रोता गण सब सुनने आये, मन में भये बिहाला । 
साधु दृष्टा साक्षी रूप है, सुख दुख मन से टाला ॥ 
जिसने अपने रूप बिसारा, उर उपजा दुख साला । 
ऐह तुम तो साधन में शब्द सुनने के लिये रोते हो । हाय ! शब्द नहीं खुला ! 
आज अभ्यास नहीं बना !! इससे तुम इसके आधीन हो गये किन्तु यह तुम्हारे 


१६८ ] ॥ शिव ॥ 


आधीन है। जब ज्ञान हो जाता है तो फिर साधु दृष्टा साक्षी रूप है। यह 


तुम्हारा रूप बन के रहता है। तुम सबसे ऊंचे हो । अपना सन्‍्मान करना. 
सीखो । तुम इन्सान हो । मैंने तुम इन्सान हो । मैंने आभाज उठाई है--इन्सान बनो तुम मालिक आवाज उठा सान बनो' तुम मालिक 

कुल को अज्ञ हो, यह जितने देवी देवता तुम्हारे हैं तुम्हारे शरीर में रहते 
हैं भौर तुम उनके साक्षी हो। जब तक जीवन है जींवन मुक्त अवस्था में 
रहो । जीवन मुक्ति ही इष्ट पद है हर एक धर्म का-- 

साक्षी देखें विमल तमाशा, चित रहे सुखी सुखाला । 

भूल भरम में जो कोई आया, सहे करम का भाला ॥ 

रैन का सपना जग की लीला, सुपना घन और माला । | 

आँख खुली तब कुछ नहिं दरसा, गुप्त जो देखा भाला ॥ 

राधास्वामी संन्‍्त रूप धर आये, दीनबन्धु सुदयाला । 

प्रेश पियाला हमें पिलाया, सहज किया मतवाला ॥ 

मैं आज सत्संग समाप्त कर रहा हूँ । यह नहीं कहता कि जो कुछ में 

कहता हूँ यही सत्य है । न मुझे यह गरज है कि कोई मेरा नाम व निशान | ॥ 
रहे | 


आरजू है तो यह है कि कोई आरजू न हो । 

मैं को मिटादूः साथ में, इसमें कि तू न हो ।। 

खिरका न जिस्म पर हो, न सिरप शाहीताज । 

मुझ को अपनी जात की भी, जुस्तजु न हो ॥ 

मैं दुनियां में राम को मिलने को निकला था, क्योंकि भिन्‍न-भिन्‍ने 

संस्क्रार मुझ पर पड़े हुये थे। मैंने प्रण किया था कि अपना भनुमव कह 
जाऊंगा । यह मौज होगी. ! मैं कह चला । मैं तुम लोगों से न यह आशा 
करता हूँ कि तुम मेरे विचारों का प्रचार करो, न मेरी इच्छा है । मेरा तो 
कर्म भोग था । मैंने अपना कम भोगा । यदि कुदरत को मंजूर होगा और 
इन विचारों के फैलने की दुनियां में आवश्यकता होगी तो फैलेंगे अथवा नहीं 
फैज्रेंगे । मेरे जैसे यहां हजारों साधु महात्मा. आये, अपनी-अपनी बोलियाँ 
बौलकर चले गये । दुनियां कुत्ते की दुम है। ज॑सी थी व॑ंसी रही । यहाँ लाखों 


॥ सत सनातन धर्म अथवा सत मानव धर्म ॥ | १६६ 


पी पैगम्बर ब्राये, लाखों रसूल आये, लाखों ऋषि मुनि आये । क्या दुनियां 
को किसी ने सभाला | जो संभल गया, संभल गया । जो नहीं संमला, नहीं 
सभला । 


मैं अपनी आत्मा से हमेशा पूछा करता हूँ कि जो आदमी जीवन मुक्त 
अवस्था या विदेह गति में रहने वाला हो, किसी का कुछ कर सकता है । मेरे 
पास कुछ नहीं मित्रो ! मैं सच्चे दिल से उज्जेन वासियों का भला चाहता 
हूँ। तुम्हारी उज्जेन नगरी सुखी रहे । जिन्होंने मुझे बुलाया है वह सुखी 
रहें । तुम्हारा कल्पीण हो । तुमको खाने को रोटी मिले, पहिनने को कपड़ा 
मिले, रहने को घर मिले और मन को शान्ति मिले । 

रह गया ईइवर प्राप्ति का सवाल, मैं क्या कहूँ ! यदि यह कहूँ कि तुम 
है को परमाला की या हो हो ने हब सतत हा जे तो परमात्मा की प्राप्ति हो तो में अपने से पूछता हू कि के परमात्मा 
॥ को प्राप्ति हो गई ? यही प्राप्ति हुई कि वह ब्वेअन्त (अनन्त) हैं। मुझे कस कर बाई न शर। 
| 


पल ते जरा रहाह प्राप्ति हुई कि वह भगवान वेअन्त हैं। उसकी लीला कोई नहीं जानता। 
म अनामी कह दिया, किसी के जह जकाल रूह हिया । बह बफे-बपने शहह अनामी कह दिया, किसी ने उसे अकाल कह दिया । यह अपने-अपने शहद 
हैं। मैं स्वयं 00 अद क यम आ आया ) 


किन कं 
"वह जो असली मालिक है, वह यह नहीं हुंत असली मालिक है, वह यहाँ नहीं रहता । वह यदि यहाँ है तो 
| | अंश रूप में प्रत्येक प्राणीके अन्तर में है. में है, जिस तरह सूर्य की किरन यहां 
रहती है सूर्य नहीं रहता | ईश्वर न करे कि सूर्य यहाँ आ जाये तो तुम हम 
और सब दुनियां अग्नि हो जांय । इसी तरह परमात्मा यहाँ आ जाय तो यहाँ 
एक रूपता (000८8) आ जाय,। दुनियां ने रहे। सब समाप्त + किए 
27 2225 दुनियां में ईश्वर की भक्ति क्‍या है ? यही कि ऐ मानव ! तू मानव की, 
व्यक्त क कक इ । विश्वास नहीं आता। मैंने 
जीवन भर प्रयत्त किया है । तू भी करके देख । जितने इस मार्ग पर चले, 
सबने अनन्त कहा | कौन उसकी लीला जान सकता है ! वह तो अनन्त है, उसकी लीला जान सकता है ! वह तो अनन्त है। 
दातादबाल (महषि शिव) का शब्द है :एए 


२०० ] ॥ शिव ॥ 


तेरी लीला कौन समझें, तू तो अपरम्पार है 
एक दृष्टि से तेरी, दुखियों का बेड़ां पार है 
दुख में सुख रहता है, तो हमको नया कुछ भी नहीं ! 
मौज को क्या जीव जानें, दुविधा का सिर भार है / 
दुख में सुख रहता है छपकर,कष्ट का परिणाम धुख । 
बन्ध में मुक्ति की छाया, मुक्ति बंधाकार है।। 
राधास्वामी पूरे सतगुरु, ने बताया भेद को ॥ 
प्रन में अब चिन्ता नहीं, सुखदाई यह संसार है |! 
अब राघधास्वामी दयाल की बाणी सुनो :-< 
गुरु ने दीन्हा भेद अगम का । 
सुरत चली तज देश भरम का ॥ 
भटकन छूटा दहर व हरम का । 
संशय भागा जन्म मरत का ॥ 
कतई गुरु की संगत से क्या मिलता है ? जीवन मिलता 


रहस्य मिलता दै । जीवन में जो कुछ मुझको मिला वह मै हाट उसना थे मैं आठ सत्सगों मै 
वर्णन कर चला । मुझे कोई दावा नही कि जो कुछ मैंने कहा यही ठीक है क्रोई दावा नही कि जो कुछ मैंने कहा यही ठीक 
मेरा नोयत घुद्ध है । मेरा भाव शुद्ध है। भोलेभाले जीवों को अपना जैसा 
समभता हूँ | ज॑ने यह माई दौड़ी आई है, मैं भी कभी ऐसे ही दौड़ा जाया 
करता था। मेरे मन में भी यही अज्ञान था। मैंने तुमको बहुत कुछ कह 
दिया । अब मैं क्षमा चाहता हूँ । अब मैं चला जाऊंगा ! मुझसे कोई गलती 
हुई हो तो वृढ़ा समभकर क्षमा कर देना । 


मानव जाति को शान्ति ! 


सखिया वा घर सबसे नन्‍्यारा । 


जहेँ . प्रन पुरुष हमारा ।। 


.. _जौह नहिं सुख-दुख साँच शूठ नहिं। 

पाप न पृण्य पसारा ।॥ 
नहिं दिन रैन चांद नींह सूरज । 
बिन ज्योति उजियारा ।। 


